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डॉ० विश्वनाथ अंय्यर के निवन्धों को 
पढकर ज्ञात होता है कि आपके निरीक्षण 
का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उज्टि बहुत 


3०" » 


गहरी । इस लघ-निङन्ः- हे एक ४ 


ओर केरल के कोवलःः बीस मा झाः कडँ३ 


वर्णन है तो दूसरी ओर कङ्एीर के 


इतिहास ओर प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा 


का मनोहारी दर्शन है।......आचःयं 


नन्ददुलारे' वाजपेयी के प्रेरणादायक 
व्यक्तित्व का श्रद्धापूर्ण रेखांकन है, साथ 
ही मानव-मच्छर-संवाद के रूप में एक 
विनोदपूर्ण चर्चा भी । 


डॉ० अय्यर को लेखन-शली बहुत 
सहज, प्रांज और रोचक है । 


प्रो० अनिल विद्यालंकार 


“उन्होंने. ये ललित निंबन्ध विविध 


विषयों पर लिखे हैं जिनमें यात्रा-विवरण 
तो हैं ही, हिन्दी के उद्धट आलोचको के 
संस्मरण भी हैं । प्रो० अय्यर की निबन्ध- 


' लेखन की शेली में जैसा प्रवाह है वेसा 
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उठता चाँद डूबता सूरज 
ले० डॉ०. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर 
प्रथम संस्करण : अप्रैल ।984 


मूल्य : २० ।6|- (सोलह रुपये) . 


मुद्रण : राष्ट्रवाणी मुद्रणालय, क्लिवेद्रम-4 

सर्वाधिकार लेखक में सुरक्षित अनि 
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संदभिका 


डा० विश्वनाथ अय्यर को किसी परिचय की अपेक्षा नहीं । उनके ललित 
निबन्ध हिन्दी के पाठकों को सहज ही आकृष्ट करते रहे हैं। अपनी सरल भाषा, 
ऋजु शेली गौर विनोदमयता के कारण वे अजाने ही मन को गुदगुदा जाते हैं । 
प्रकृति की गोद में पला लेखक अपने निबन्धों में प्राकृतिक सुषमा की मनोहारी 
छटा बिखेर कर उन्हें मकरंदमय बना देता है । यह केरल की. सस्य-श्यामला 
धरती का प्रताप है। ॒ 


डा० अय्यर के ललित निबन्धों का यह दूसरा संग्रह है । पहला संग्रह 
'शहर सो रहा है” अपनी मनोरम शंली के कारण बहुचचित रहा था । इस संग्रह 
में पंद्रह निबंध हैं जो मुख्यतया यात्रा-संस्मरणों पर आधारित हैं, यद्यपि 'मानव- 
मच्छर-संवाद' जसे कुछ विनोदकारी निबंध भी इसमें मिलेंगे । देशाटन लेखक 
का प्रमुख व्यसन रहा है । घुमक्कड़ी में वह अपने जीवन की कटुता-कुंठा को 
डुबो कर इस महान देश की विराटता में खो जाता है । उसका अपना प्रदेश 
केरल भी कम लुभावना नहीं । वह जगह-जगह पर उसकी मनोरम झांकियों में 
तो रमता हीं है, साथ ही अन्य प्रदेशों कौ सुषमा को भी उसका सौंदर्यंग्राही मन 
गदगद्‌ होकर ग्रहण करता है और उदारता से उनकी प्रशंसा करने लगता है । 


' “आ: यह धरती भी कितना देती है” नामक निबन्ध में कर्नाटक के 
डाबों की महिमा गाते हुए लेखक के मुंह में पानी भर आता है,: “कर्नाटक की 
यात्रा करते केरलीयों का गं चुर हो जाता है । केरलीय लोग अपने यहाँ 
के कल्पवृक्ष (नारिकेल वृक्ष) कीं प्रशंसा करते नहीं अधघाते। लेकिन वे लोग 


ˆ कर्नाटक की सड़कों के किनारे जहां-तहां लगे हुए डावों का झरमुट देखकर शरम 


से जमींन में गड जाते हैं । कर्नाटक के डाब यात्रियों का मुंह मीठा करते हैं 


` ' और दिल को ठंडक पहुचाते हैं ।” 
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' श्रीनगर की डल झील की छटा देखकर लेखक की प्रतिक्रिया यों व्यक्त 


„ होती है: “प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा कि कोचिन की विशाल झौल 
* के सामने यह कुछ भी नहीं है। झीलों और नदियों के राज्य से आकर मुझे ढल 


झील क्षणभर केलिए “डल' ही लग रही थी । सोचचे लगा कि क्या हिन्दुस्ताचियों 
के दिमाग खराब हो गए हैँ कि वे इस शील पर मर रहे हैं। मगर उत्तर मिला 
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कि पहाड़ बर्फ, झील बाग, नौका विहार, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के 
आनन्द एक-साथ एक ही जगह मिलते हैं तो कश्मीर में । डल झील उसका मुख्य 
आकर्षण है ।” 


“क्ीजिए आपकी चाय” नामक निबन्ध में लेखक का एकत्व-भाव देखिए : 
“'्म की राजनैतिक समस्याओं पर मतभेद हो सकता है । मगर असम की 
चाय की मिठास पर मतभेद नहीं हो सकता । असम राज्य का स्मरण करने पर 
अयाचित रूप से असमिया चाय याद आती है । क्या पूरब क्या दक्षिण, देश भर 
कीं चाय भारतवासियों की जीभ और जी को तरावट पहुँचाती है-“दक्षिण, 
उत्तर, पूरब, पश्चिम मेल कराती मीठी चाय ।' 


कहां तक गिनाऊें ! प्रत्येक निवन्ध में लेखक की सहृदयता, समदुष्ठि और 
एकताबोध के दर्शन होते हैं। आज जब चारों ओर राजनीतिक संकीर्णता का 
बोलबाला है और प्रत्येक राज्य अपने बरावर किसी अन्य को मानता ही नहीं 
समूचे देश की प्राकृतिक सुषमा को, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक दाय को एकसूत्रता 
में पिरोनेवाले इन ललित निवन्धों का अपना ही महत्व बन आता है । 


आशा है, डा० अय्यर के पहले निबन्ध-संग्रहों की भांति इसका भी खूब 
स्वागत होगा । 


नई दिल्ली रणवीर रांग्रा 
25 3-984 
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लेखक के दो शब्द 


“शहर सो रहा है” के प्रकाशन के कई वर्ष वाद मेरा दमरा' 
ललित-नित्रंध-संग्रह 'उठता चाँद डूवता सूरज” राष्ट्रभारतो के सुधी 
पाठको के कर-फमलो में सविनय समर्पित है। मेरी इस रचनाविधा को 
सवप्रथम प्रेरणा-प्रोत्साहइन जिन सहुदयों से प्राप्त हुए उनमें 
स्वण प्रेमनारायण टंडन, संपादक, रसवंती और वरिष्ठ प्राध्यापक, 
हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, सबसे प्रमुख थे । 


नये संग्रह की रचनाएं प्रकाशित करने को सद्भावना जिन 
पत्रिकाओं ने दिखाई है उनमें नई धारा पटना) ज्योत्स्ना (पटना) 
साहित्य मंडल पत्रिका (कोचिन) तथा केरल ज्योति (त्रिवेंद्रम) का विशेष 
आभारी हूँ । 


परम हितषी मित्रवर डॉ रनवीर राँग्रा ने भूमिका से इस पुस्तक 
को गरिमा बढाई है । सबंश्री डॉ० विद्यानिवास मिश्र, लल्लत प्रमाद व्यास, 
प्रो० वाचगोविद मिश्र, तथा प्रो० अनिल विद्यालंकार ने सम्मति के रूप 


-में आशीवं चन दिया है । इनके स्नेह को कृतज्ञता ज्ञापित कर उसे हलका 
बना देने की इच्छा नहीं हो रही है। 


“उठता चाँद इबता सूरज” को अन्य विशेषण देने को असमर्थता 
के कारण मैंने ललित-निबंध-सग्रह बताया है। स्नेही पाठक इसे जो 
नाम द ओर दुलारे उसे सहर्ष स्वीकार करू गा । 


राष्ट्रवाणी मुद्रणालय के कम वारियों का, विशेषकर व्यवस्थापक 
मित्रवर एम. बालकृष्णपिल्ले क्रा आभारी हूँ कि उन्होने अपने सीमित 
साधनों से यथासंभव ग्रंथ सजाया है । इसके मुद्रण में केरल की सरलता 
मिलेगी न कि राजधानो की तडक्र-भडक । मगर सुदामा के तंडुल के 
ककड को भी स्नेही द्वारिकाधीश ने प्रेम से स्वीकार किया था । 


विषु संक्रम 984 एन. इ. विश्वनाथः अय्यर 


4-4-]984 
अनुषम, कालेज लेन, त्रिवेंद्रम 
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उठता चाँद डूबता सूरज 


उटता चाँद डूबता सूरज 
झपकियों के बीच .. 

सागर के नीलकंठ 
गोश्रीनगर से श्रीनगर 
मानव-मच्छर-संवाद 

लीजिए आप की चाय 

होली और ओणम 

आज लहरों में निमंत्रण 
सादर मज्जहि सकल त्रिवेनीं 
आधी अधुरी स्मृतियाँ | 
वारिश के देश में नये नये सेतुत्रंध 


बहने दो 


आ: यह धरती कितना देती है 
गुलमग का शेरखाँ 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावें 
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उठता चद्‌ डूबता सूरज 


केरल के विश्वविद्यालयों में कोचिन विश्व-विद्यालय को एक खास 
बात पर नाज है कि उसका प्रशासकीय कार्यालय कोचिन के स्वर्गीय 
शासकों के राजमहल में बसा है। *महल में रहने की किस्मत जिसे 
नहीं बदा हो वह कम-से-कम कमंचारी के रूप में इस महल में रहने का 
गौरव अनुभव कर सकता है। इस महल को मलयालम में 'कनककुन्नु' 
“(सोने का टीला) महल कहते हैं तो अंग्रेज़ी के विद्वान शुद्ध भौगोलिक 
नाम 'हिल पेलेस' से इसे अभिहित करते हैं । समूचे कोचिन का यह 
लोकप्रिय गौरव स्तंभ पिछले कुछ वर्षों से खंडहर-सा, सुतहा-सा सूना 
पड़ा था। अब वह विद्यापीठ के खूप में विराज रहा है । यह सचमुच 
टीले का महल है । आम सडक से फाटक के भीतर दाखिल होकर 
आपको चक्क्ररदार रास्ते से मोटर चलाते हुए महल के सामने पहुँचना 
पडता है। पैदल यात्री सीढ़ियों पर सीढियाँ चढते हाँफते यहाँ पहुँचते 
हैं। महल आधुनिक भवनों की तरह लिफ्ट-चालित सतमंजिला मकान 
नहीं है। दो हो मंजिल हैं, तिसपर खपरेल। फिर भी ऊपरी मंजिल 
के बरामदों पर खडे होकर आप चारों तरफ़ जब दुष्टिपात करते हैं तब 
शस्यश्यामला कोमल पृथ्वी का अनन्त हरित विस्तार देखकर मंत्र मुर 
हो जाते हैं। दुर समुद्र की शीतलता और लता-तरुगण की वत्सलता 
लिये मंद पवन अपने करः-स्पर्श से आपके उत्तेजित चित्त को शांतिमय 
बना देता है । वह कहता है-“इतने उतावले इतने खीझे क्यों दीखते 
हो? अपना दंभ दिखाने तुम बडे से बडा आलीशान महल चाहे क्यों 


न बना लो, मगर उस चूनापत्थर में-संगमरमर में वह आनन्द कहाँ 


जो खुले पवन में खिली प्रकृति में अनुभव होता है?” _ 
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विश्वविद्यालय-संबन्धी कार्य के सिलसिले में बारंबार जाते हुए 
' मुझे प्रत्येक दिन प्रकृति की यह छटा वडी मोहक लगा करती है। 
तथापि उस दिन मैं ने जो खास दृश्य देखा वह कभी मुलाये नहीं भूलता । 
बैठक में चर्चा बढ़ती-बढ़ती करीव संध्याकाल तक बढ गई । बाहर 
बरामदे पर आकर देखा-पश्चिमी दिशा में अरुण सूर्य गइगद हो विदा 
ले रहा था। पूरब में नव किशोर की स्फूति लिये कोमल चंद्र नभतल 
की ओर झिझक कर वढ़ रहा था । उसे पूरा भरोसा शायद अभी तक 
नहीं रहा फि भानुप्रताप अब जल्दी वापस नहीं आएगा । यह डूबता 
सूरज और उठता चांद हर मास के शुक्ल पक्ष में-खासकर पूनम के 
दिन सारे दशंक्रों को मोहित करते हैं--सोचने को विवश करते हैं-- 
कुछ-कुछ दाशंनिक्र बना देते हैं । 

यह सूरज और चाँद की आँख-मिचौनी कभी खतम नहीं होती । 
किन्तु इतिहास में सूरज जब एक बार डूब जाते हैं तब वे फिर से नहीं 
उठते । उनसे समता रखनेवाले दूसरे उदय चाहे हों, फिर भी प्रथम 
सूरज की समानता नहीं रख सकते । इस राजमहल को ही बात 
लीजिए। यहाँ कोचिन रियासत के सर्वेसर्वा कर्त्‌-मकर्त्‌-मन्यथा कत्तु 
शक्त महाराजागण गंभीरता से विराजते थे। प्रजाजन प्रत्येक शासक 
के गुण-गणों का गान करते थे । राजा की वर्षगाँठ के दिन जनता 
दावत मनाती थी । कवि मंगल अभिनन्दन के छन्द वरसाते थे। 
राजमद्रल के दरवार में वीन व.मृदंग वजे होंगे । नतकी के पाँवों को 
रुनझुन बजी होगी । असावरी और कान्हड़ा के आलाप पर कला-प्रेमी 
श्रोता राजकुमारों-राजकुमारियों के मुँह से 'वाह-वाह' निकली होगी 
मगर अब पंतजी की 'नौकाविहार' के नदी-तट की तरह नीरव स्तब्ध 
महल सबको सहानुभूति का पात्र बना हुआ है । 

महल के इस वेभवशाली: अतीत की शेष स्मृतियाँ मन में जमी हुई 
थीं कि प्रसाद के आँसू! की वे पंक्तियाँ दुइराने की नौवत आ गई--“जो 
घनीभूत पीडा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुदिन में आँसू बनकर, 
वह आज बरसने आई । ” वह दुदिन अभी थोडे दिन पहले आया था। 


स्वर्गीय कोजित ,नरेद्ों के महले मे, एकव्रित माजीत कला:कृतियों का 
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नीलाम घोषित हुआ था | संग्रह में कुछ पुस्तक भी थीं । उन्हें देखने 
केलिए हम - विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष जॉर्ज और 
मैंगये थे । संयोग से नीलाम सरकारी आदेश के कारण रुंका था । 
हमने उन कलाकतियो फो देखा । महल का एक बुजुर्ग नौकर प्रत्येक 
क्रयवस्तु का परिचय देता जा रहा था । वह अपने रुधते गने को 
साफ़ करता बोल रहा था । अनेक लोगों को विस्तार से वताता-वताता 
शायद वह रागहीन भी वनता जा रहा था । 


वैसे केरल की शान गजराज है । मंसूर के हाथियों से भी अधिक 
गंभीर और प्रौढ़ केरलीय गजों पर कोचिन के शासकों को गर्व रहा है । 


. यहाँ के बडे मंदिरों के जलसों-उत्सवों में, जुलूस ओर झाँकी में गज का 


योग अनिवार्य है । भगवान की मूर्ति को सर पर उठाये, विनय से 


पर शान से खडे गजराज और उनके संगी-हाथी सोने के मुख-पद्ट से 


अधिक सुशोभित होते हैं । खास कर रात के अंबेरे में मशालों की 
रोशनी जब इन दंतियों के शुभ्र दाँत और मुख-पट्ट पर पड़ती है तब वह 
शोभा कुछ और ही होती है । ये गजवीर राजाओं के बडे प्यारे होते 
थे। उस प्रिय सह्यपुत्र का स्मरण दिलानेवाला एक आदमकद लकड़ी 
का हाथी इन कलाङ्कतियों के जुलुस का नेता वना बेठा है। देवता को 
मृति को सिर पर चढ़ा लेने केलिए अगाड़ी के पाँव नीचे झुकाये बेटा 
वह गज अपनी अईमुत कला के कारण ऐसा प्यारा लगता है मानों 
अभी वोल उठेग'। उसके नयन सजीव हैं । काली लकड़ी के बने 
उस हाथो के बदन पर लकडी के ही रस्से बने हैं; लकड़ी के सांकल बंषे 
हैं । बाँधने केलिए खुले अलग से लकड़ी के साँकल रखे हैं। असली 
गजदंत दाँत को जगह रखे हैं। अलग-अलग लकडी के टुकड़ों से इन 
गोलों का निर्माग अजीब कलाकारिता का नमूना है। महल का सेवक 
बता रहा था कि ट्रिच्चुर के एक बढई ओर बढ़इन ने यह बनाया था । 
उन अज्ञाततामा कळावन्तों की कलामय प्रतिभा, छेनी की तेज़ी और 
सूझबूझ हमें पुलकित किये देती है । साथ ही गजदंतों के व्यापारिक 
लाभ के पीछे हाल ही में धोखे से हाथियों को मारनेबाले कुछ मानवाकाद 
दानवों का स्मरण भी आता है । द 
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ताजमहल के संगमरमर के बेलबूटों पर तो लोग निछावर हो 
जाते हैं। मगर दक्षिण के मंदिरों के मंडपों में शिला की मूर्तियाँ देखने 
पर इनकी आँखें खुलती हैं। यदि ये केरल की दारुकला एक बार देख 
लें तो इनके आश्चयं की सोमा न रहे । केरल' के मंदिरों का निर्माण 
लकड़ी की अजीब कला का प्रमाण है । तराशे, खुदे, चित्रभरे, गोल, 
चिकने, चमकीले खंभे और वितान दशकों को दिग्भ्रमित सा कर देते 
हैं। शीशम या सागौन की लकडी में--कहीं-कहीं शीशम के समान और 
पुकार की लकड़ी में भी--छेनी चलाते-चलाते गीतिकाव्य रचने की क्षमता 
इन कलावन्तों में है । आजकल सिमेंट और लोहे के ढाँचे में ढले 
दरवाज़े, खिडकियाँ और बंगले देखते-देखते नयनों को यांत्रिकता का : 
रेगिस्तान ही नजर आता है । व्यक्तियों के हाथ की कला का कमाल 
देखने के लिए लकडी की कलाओं का अवलोकन करना होगा । इस 
दारुकला के कई नमूने उस संग्रह में देखने को मिले । फिर भी दो नमूने 
अविस्मरणीय रहे। नोचे गोलाकार में समाप्त होते दो चौरस स्टेंड हैं 
जिनमें पच्चीकारिता की करामात दिखानेवाली जालियाँ ओर बेलबूटे 
लूकडी में ही वने हैं। दोनों स्टेडों पर हाथी-दाँत की एक-एक लक्ष्मी - 
की मूति दोनों तरफ़ एक-एक लंबा टेढा हाथी-दाँत यों लगा है कि 
दोनों मिलकर एक आच बना देते हैं। इन हाथी-दाँतों को पुष्पहार से 
पिरोया है। फूलों के हार में पत्ते भी हैं, फूल भी; सब शीशम के । 
हर पत्ता, हर फूल अलग-अलग दिखाया गया है। इनके ऊपर 
लकड़ी का अत्यंत सुन्दर गरुडराज है। इस अतिशय सुन्दर रचना के 
पीछे कलावन्त क्री की हुई साधना का अन्दाज अव कैसे लगायें ? उस 
अज्ञात-नामा की रचना अब किसी शौकीन कलाप्रेमी करोड़पति के यहाँ 
या संग्रहालय के संग्रह में अपना भी स्थान पाएगी । 





दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु जालीदार और अधिक बेलबूटों का दूसरा 

स्टेड हैं । उससे सटी और एक मेज्ञ देखकर उसकी कला के चमत्कार 
से हम प्रभावित अवश्य होते हैं। किन्तु उसमें जो छपा प्रमाण-पत्र या 
सनद बिपका हुआ. है उसे पढते-पढते हमारे सामसे इतिहास के पृष्ठ 
अपने आप पलटते जाते हैं । सुभद्राकुमारी चौहान की “झाँसी की 
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रानी” कविता में पढ़ा था-- अंग्रेजों ने बडी बेरहमी से राजाओं के 
साफा-खिलअत बेचे थे। रानियों के गहने सरेआम नीलाम होते थे । 
यहाँ सनद का नीलाम होनेवाला था । इतिहास की निदयता! यहाँ 
जो सनद प्रदर्शित है, वह कोचिन शासक को सन्‌ [92] में इंगलड के 
सम्राट की तरफ़ से भारत के वाइसराय लाड चेम्सफोर्ड का दिया है । 
उसका भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तव तक कोचिन के शासक अंग्नेज्ों की 
नज़र में सिर्फ 'राजा' कहलाने के अधिकारी थे । ब्रिटिश शासकों ने 


' उन्हें 'राजा' ही माना था। इस सनद से वाइसराय ने उन्हें महाराजा 


की उपाधि दी है । 'महाराजा' को उपाधि से तोप की सलामी को 
संख्या में ओर रोग को, के दरबार की बेठक की कतार में कुछ उन्नति 
होती थी। यही लाभ थ 


कोचिन रियासत भी प्रारंभ में बहुत ही छोटी थी । सन्‌ 
[500 ई० के बाद ही इसका ठोस ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है । 
इसी समय पृत्तंगालियों के साथ मित्रता स्थापित कर कोचिन शासकों 
ने अपनी ताकत बढाना शुरू किया । आसपास के स्थानों पर उन्होंने 
अधिकार जमा लिया । उन दिनों केरल' में अनेक छीटे राजा और 
राज्य थे। कालिकट के सामृतिरि केरल के छोटे राज्यों के अधीश जसे 
थे। उनकी मित्रता के बल पर कोचित के समीपवासी कई नरेशों ने 
कोचिन शासकों से संघर्ष किया । पर राजनीतिक और युद्धनीतिक 
शतरंज के तख्ते पलटते रहे । पृत्तेगालियों की जबरदस्त फौज की 
ताकत से कोचिन की सत्ता बढी। इसकी महँगी कीमत भी वे शासक 
चुकाते रहे । बाद में पुत्तंगाली जब कालिकट के सामुतिरि के हितैषी 
निकले तब डच कंपनी से कोचिन ने गठबंधन किया । यहाँ तक कि डच 
कंपनी की फौज ने एक कोचिन-नरेश को जान से मारकर अपने 
आज्ञाकारी दूसरे राजकुमार को गद्दी पर बिठाया । शासकों की स्वतंत्र 
सत्ता कम हो गई। जब पडोसी ट्रावंकोर के शासक मात्ताँडवर्मा बडे 
सशक्त राजा प्रमाणित हुए तव डच कंपती ने उनका भी नैतिक समर्थन 
किया । कोचिन शासकों की महत्वाकांक्षा अब बढ़ नहीं सकी । उन्हें 
अधिक सशक्त ट्रावंकोर-तरेश से संधि करके मित्रता स्थापित करती 
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पड़ी। सन्‌ 8।4 ई० में डच कंपनी ने अपने सारे भारतीय उपनिनेशों 
के अधिकार पेरिस के समझौते के अनुसार अंप्रेज्ो ईस्ट-इंडिया कंपनी 
को दे दिये । अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक्रारीगण कोचिन 
के शासन की बागडोर संभालने लगे । 


| कोचिन के प्रजाजन अपने राजा का बड़ा सम्मान करते थे। देश 
में शान्ति थी । राजा का ही हुक्म चलता था। फिर भी परोक्ष रूप 


से अंग्रेज शासक ही सारा शासन चलाता था । कोचिन शासक कोई. 


भी महत्वपूर्ण आदेश अंग्रेज अधिकारियों से सुझाव लिये बिना नहीं 
निकाल सकते थे । छोटा-सा राज्य था, सम्पत्ति भी कम थी । इसलिए 
ट्राबंकोर व कोचिन को बागडोर प्रायः एक ही अंग्रेज रेसिडेंट समालते 
थे । यदि कोई अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध उंगली उठाते तो उन्हे 
राजा के भी क्रोध का पात्र बनाकर छोड़ते थे। हर साल लाखों रुपयों 
का कर अंग्रेज़ सरकार को देना, उनकी नैतिक दासता स्वीकार करना 
और उनका आदेश उपदेश कदम-क्रदम: पर लेना । बड़ी दुर्दशा थी । 


किन्तु लाचारी भी थी । जो जरा भी खीझ दिखाते उन्हें कंपनी | 


सरकार नीचा दिखाते का हर उपाय करती । यही कारण है कि 
आधुनिक कोचिन के निर्माता कहलाये 'शक्तन तंपुरान' अंग्रेजों की 
आँख की किरकिरी बने रहे । इस राज्य के शासकों की परंपरा में 
एकाध सज्जन ही अपनी सत्ता दिखा सके थे। शेष राजा सरलता और 


शातिप्रियता के कारण दीवानों के उपदेशानुसार यथासंभव जनता की 


भलाई करते रहे। अंग्रेज सरकार को वे कभी नाखुश नहीं रखते थे । 
इसका अपवाद भी था। प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों में छोटी-सी बातों में 
भी जबरदस्त दखल देने के विरोध में उन दिनों के कोचिन शासक ने 
अपने राज्याधिका र से त्यागपत्र दिया । इसी भारतोयता का दूसरा 
स्वरूप कोचिन शासक परंपरा के अन्तिम शासक श्री परीक्षित तंपुरान 
में मिलता है। इसी शासक ने स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम अपना राज्य 
ट्रावंकोर के साथ मिलाने की योजना स्वीकार करके अन्य देशी न रेशों 
को रास्ता दिखाया । उन्होंने अनुभव क्रिया कि भारत की स्वतंत्रता 
के सामने और सव बातें कम महत्व की हैं । अपनी अपार विद्वत्ता के 
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हे 
| कारण परीक्षित कहलाये 'तंपुरान' (राजा) के साथ कोचिन राज्य का 
। स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया । उन्हीं के स्वगंत्रास के बाद कनकककुन्नु 


। महल तिरस्कृत-सा हो गया । इसी की चर्चा निवन्ध के प्रारंभ में 
की हैं । 


हाथीदाँत के बेलबूटे वनाने और लकडी में हाथीदाँत के फूल 
जड़ने की कला में मसूर एवं केरल के कलाकार कुशल हैं। यह कुशलता 
इस संग्रह को अनेक चीज़ों में दिखाई देतो है। फिर भी एक घुमावदार 
कुर्सी में इस कला का कमाल खासी चीज़ है । इस कुरसी की आज 
। की सुनी हालत पर तरस आती है। किसी ज़माने में यह अपनी गोद 
| में बेठे प्रभु के वेभव पर कितनी अकडी होगी । उस प्रभु ने भी इस 
कुरसी से अपने सनातन संवन्ध कीन जाने केसी-कल्पना की होगी । 
मगर आखिर आदमी को कुरसीं से अलग होना ही पडा । अचेतन 
” लकड़ी स्थायी रही, चेतन को उठ जाना पड़ा । 


आधुनिक काल के प्रारंभ तक-विजली का साम्राज्य वसने के पहले 

। तक-हरराजाव प्रभु के महल में बिल्लौर के चित्र-विचित्र झाइ-फानूसों 
| का समाँ रहता था! संभवतः मुगल दरवार के युग के पहले ही यह 
। चालू था । काँच के खुले वत्तीदान और हर वत्तीदान के नीचे 
। बिल्लौर के टुकड़ों की झालर । दिन में भी जव हवा चलती तब ये 
। विल्लौर के दुकडे परस्पर मिलते और छू-पकड़ खेलते सरगम निकालते । 
घरती पर खड़ा सुन्दर मानव रूप बिल्छौर में प्रतिविबित होकर छोटे 

| शीश-महल की झाँकी दिखाता । जब पूरा दीपक जलता तब स्वच्छ 
| दीप-कांति के साथ विविध वर्णो की छटा भी विरांजती। उस मंगलमय 
| ज्योति में राजदरबार में गायन-नुत्य चलता । चारों तरफ़ दरवारी 
| राजमहल की खूपसियाँ और मध्य में शासक इसका आनन्द लेते । 
' आज ये बिल्लौंरों के झाइ-फानुस फीके होकर उदास मुंह लिए लटक 
रहे हैं। दसरे बडे कक्ष में दरवारियों की मली-ध्वुल भरी बैठक सचमुच 
'अचेतन पड़ी हुई हैं । जब चेतन मानव उठ जाता है तब चारों 
! तरफ की लकडी व लोहा-पत्थर किसी काम का नहीं रहता । उन्हें 
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यहाँ रखे बहुत बडे दर्पण पहले महलों के श्वृगार कक्षों में रहे 
होंगे । अतिथि भवनों की शोभा उन्होंने बढाई होगी । अनेकों लोगों ने 
इन दपणों में अपनी शोभा पाकर खुशी पाई होगी । फिर भी कोचिन 
राजमहल बडा संयत जीवन बिताता था। यहाँ कभी मुगलों के 
राजमहल की सी नग्न विलासिता नहीं थी । केशवदास की लंका की 
तरह यहाँ कोई कोककारिका पढाती नहीं थी। सरल और भक्त शासक 
जोकि प्रायः वृद्धावस्था में ही गद्दी पर वैटते थे - इन दर्पणों को अपने 
मित्र को अपेक्षा शत्रु के रूप में शायद देखते रहे होंगे । बुढ़ापे में दर्पण 
बडा मनहुस लगता जो है । कोचिन नरेशों पर भगवान धन्वन्तरि 
की कृपा बहुत बड़ी रहती थी । मातृसत्ता थी। मामा और उनके 
भाइयों के बाद भानजा अधिकारी रहता था । शासक के पुत्र केवल 
राजपुत्र का गौरव पाते थे। राजाओं का पेंशन समाप्त करने की 
भारत सरकार की नीति से सचमुच कष्ट सुगतनेवाले राजमहलों में 
कोचिन का भी शामिल है । यह असमंजस कि न दुख के कारण चुप 


रहा जा सकता है, न आत्मगौरव के कारण कुछ बताया भी जा सकता _ 
है । धनाभाव और परस्पर मतभेद के ही कारण प्राचीन शासकों के | 


इन शेष चिल्लों को किसी भवन में सुरक्षित रखने के बजाय नीलाम 
करने की बात तय हुई थी । समय का जौहरी क्या-क्या खेल खेलता 
है! चुपचाप देखता रहना पड़ता है । 


उस वेभवमय अतीत का स्मृतिचिह्व बने हुए कई छ।टे-बडे महल 


पुरानी ही दशा में बिना सुधरे खडे हैं । कुछ तो बिना मरम्मत के . 


धराशायी तक होना चाहते हैं । यदि अपवाद है तो उन शासकों के | 
कुलदेवता पूणत्रयीश का मंदिर । यह वेष्णव मंदिर विशाल प्रांगण | 


का है । भगवान नारायण के इस स्वच्छ मन्दिर में भक्त जन प्रतिदिन 


दर्शनाथ आते हैं। हर साल पर्वं उत्सव चलता है। फिर भी 


बालाजी, मदुरे या पलनि की भीड़ या पुण्य-प्रसाद का व्यापार यहाँ 
नहीं चलता । इस मंदिर के उत्सव में केरल की प्राचीन कलाओं की 
झाँकी मिलती है । गजवीरों का जुलूस होता है । गायन वादन होता 
है भक्त जनता, की.गुगा नुकल, रजि भी पहिजिशित दोती,दै। । 
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प्राचीन कोचिन-नरेशों के जन्मदिन भूल गयें। उनका शासन हमेशा 
केलिए समाप्त हो गया । उनके नीतिनियमों ने उनकी आथिक स्थिति 
को डावाँडोल वना दिया है। फिर भी उनके उपनाम 'तंपुरान' और 
चे कई राजमहल वर्षों तक उनका स्मरण स्थायी वनाये रखेंगे । 
जनता को धन्यवाद, अव भी हर साल ओणम के त्योहार के प्रारंभिक 
हस्तमक्षत्र के दिन यहाँ अत्तच्चमयम का पर्व मनाया जाता है । इसका 
स्रोत ज़रा विचित्र एवं मनोरंजक है । पहले केरल के सभी शासक 
हस्तनक्षत्र के दिन “तृक्काक्करा” में (यहाँ आजकल कोचिन विश्व- 
विद्यालय का अध्ययन विभाग है) पहुँचते और कोचिन नरेश भी अपने 
महल से तृकक़ाक्करा जाकर इस महोत्सव में सम्मिलित होते थे । 
किसी वर्ष राजमहल से निकले राजा किसी कारणवश तृक्काक्करा 
पहुँच नहीं सके । दूसरे साल से तुक्काक्करा की यात्रा बन्द हुई । 
लेकिन हस्त के दिन सज-धजक्रर महल से निकलकर राजा अपनी. 
राजधानी नगर की परिक्रमा करके पुनः महल में ही लौटते थे । यह 
बापिक उत्सव-सा हो गया । अब राजा के अभाव में जनता ने इसे 
राष्ट्रीय पर्व मान लिया है । प्राचीन कलाओं की झाँकी, प्रदशनी, 
जुलूस आदि की व्यवस्था होती है । मंत्रीगण एवं अन्य जन-प्रतिनिधि 
भाग लेते हैं। औपचारिकता बढती जा रही है । फिर भी केरल 
अपने तिरुवोणम को नहीं भूल सकता। तिरुवोणम के साथ अत्तचवमयम 
को भी स्मृति रहेगी ' अतीत के सपनों की खुमारी में रहना प्रति- 
क्रियावादी अलसता माना जाएगा । फिर भी इस अतीत के सक्रिय 
गौरवमय पक्ष के स्मरण से हमें नई प्रेरणा मिलती है । 
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क्षपकियों के बीच 


` पुज्य वापू ने कहा था--सच्चे भारत को देखने केलिए गाँवों में 

- चलो । मुझे लगा है कि आज़ाद हिन्दुस्तान को जनता का हाल 
देखना हो तो भारतीय रेलवे के दूसरे दर्ज के जनरल डिब्बे में लम्बा 
सफर करना चाहिए । यह सोभाग्य पाने पर आप अज्ञातनामा रहते 
हुए अनेक चेहरे देख सकते हैं, अनेक भाषाएँ सुन सकते हैं । उदाहरणार्थ 
उत्तर भारत के एक बहुत बडे रेलवे जंकशन की बात लीजिए । यह 
शहर बड कारखानों के कारण समूचे हिन्दुस्तान की औद्योगिक सभ्यता 
का प्रतिनिधि है । अतएव पलैटफार्म पर मैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, 
मराठी, पंजाबी, अंग्रेज़ी और जाने कौन-कौन सी भाषाएं, बोलियाँ 


सुनता हैं। समाज के सभी स्तरों के लोग यात्री बनकर हाजिर हैं। 


धनियों की शान-शौकत ब रोब-दाव का वर्णन क्‍या करना है ? 
वह्‌ विदित ही है। मेरी नज़र तो भारत के प्रधान मंत्री तक 
को चुनने का अधिकार प्रजातंत्र के सिद्धान्त के अनुसार रखनेवाले, 
मगर साथ ही रोटी केलिए तरसनेवाले गरीब यात्रियों पर जाती है । 
ये ही खज़ाना भरते हैं; पर इन्हीं का तिरस्कार होता है । फिर भी 
इनके चेहरे पर जितना हादिक आनन्द और खुली बातचीत के अनुभव 
होते हैं, उतना धनी से धनी लोगों के संग में महसूस नहीं होता । 


मले चिथडे पहने गरीव मज़दूर स्त्री-पुरुषों की एक टोली अपने 
गाँब लौट रही है हे उनके पास सामान के नाम पर एकाध झोला-गठरी 
है । इस शुड में दो-तीन जवान पुरुष जरा बने-ठने हैं । बढ़ाये हुए 
कंश, रंगीन लुंगी और बुशशर्ट पहने हैं। सो इन छेलों से खिलखि- 
लाकर बातचीत करने की होड़ दल की युवतियों में लगी है'। शायद 
ये जवान भी अपने को धर्मेन्द्र था राजेश खन्ना से कम नहीं समझते हों । 
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बच्चों केलिए दूध-पानी की तलाश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक का 
चक्कर काटने वाले पिताएण एक नियमित इश्य हैं । अपने प्रिय बच्चों 
को सुखी और स्वस्थ रखने में माता-पिता का कष्ट एवं सहनशीलता 
रेलयात्रा में खुब पाई जाती है। भीड-भरी गाडी में भी बच्चे केलिए 
पालने का प्रबन्ध और थरभस साथ लेने से दूध वगेरह का इन्तज़ाम 
करके बिलकुल घर का सा व्यवहार करने वाले व्यवहार-कुशल व 
अनुभवो माता-पिता भी इन यात्रियों के बीच बडी संख्या में मिलते हैं । 
पेट के वारण गाँव से सेकडों मील दूर नौकरी करनेवाले इन परिवारों 
की जिन्दगी का काफी हिस्सा रेल के डिब्बों में जो गुजरता है। जीवन 
नाटक मंच के फेड-इन और फेड-आउट वाले इश्य--अर्थात्‌ नौव्याहे 


` दम्पती से लेकर बुजुर्ग दम्पती तक अपनी प्रिय ट्रेन की प्रतीक्षा में 


खडे हूँ । 
गाडी शंखनाद करती प्लेटफार्म पर जब पहुँचतो है तव यदि 
आप भी स्वयं यात्री हैं तो व्यष्टि की जगह समष्टि में समा जाते हैं । 


वौतराग हो दूर से देखने पर लोगों का उतावलापन खुब नजर 
आएगा । 


'कुलियों के सिर पर हलकी अटेची लादकर अकड़ते चलनेवाले 
दस मिनट के पूंजीपति-मानों किसी ज्योतिषी से संसार की समाप्ति 
का भविष्य सुनकर भयभीत हो घर की सारी स्थावर सामग्री साथ लेकर 
रामेश्चरम व कन्याकुमारी के दशनार्थ निकले उत्तर-भारत के परिवार 
भीषण क्रन्दन से अपनी माता के प्रति सारे संसार को सहानुभूतिपूणं 
दृष्टि खीं चनेबाली सुसंताने-तये गहनों और भडकीली साडियो से अपनी 
खूबसूरती को और भी रंगीन वनाकर अभागे यात्रियों को नयनसुख . 
और उनके मन में “आह! डाह” उत्पन्न करती नववधुएँ एवं उनके | 
साथ विपके हुए श्रीमान लोग--एऐसी विविध इश्यावली देखते-देखते हम 
भी स्वयं-चालित कठघडों में अपना आश्रय ग्रहण करते हैं । १ 


पोर्टर की कृपा से मुझे एक जनता शायिका मिली है जो असल | 
में शायिका न होकर हलक सामान रखने की जगह है, पर शायिका का ` 
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. काम देती है । पोर्टर समझता है-कुछ आदमी सामान से भौ हलक 
होते हैं । शायिका-शब्द गढ्नेवाले हिन्दी विद्वान की सूक्ष्मर्दाशता 
इस जनता-शायिका से प्रमाणित है। इस पर लेटा जा सकता है, 
पर सोना असंभव-सा है, यद्यपि इस पर भी सोने की कला में माहिर 
होते हैं। सुना है.कि साहसी नेपोलियन घोड पर बेठे-बैठे सो लेते थे। 
'ये रेलयात्री शाथिका पर तो क्या, साधारण बेंच पर भी बेठे-वेठे ही 
निद्रानन्द ले लेते हैं। कभी-कभी बगल में बेठे हुए आपका कंधा, पीठ 
या सिर उनका अवरोध बनता है। यदि आप भी बही निद्रा-व्यवहार 
करें तो दोनों को शिकायत न रहे। साथ ही दर्शकों का कुछ-कुछ 
मनोरंजन हो जाए। 


मैं इस दिशा में नया हैं और पोटेर महाराज ने आश्वासन दिया है, 


कि दो-चार स्टेशनों में सारी भीड़ उतर जायेगी और उसके वाद पूरा 
डिब्बा आपके कब्जे में रहेगा, आप चाहें तो फुटबाल खेले। मगर 
देखता क्या हँ--हर स्टेशन पर डिब्बे से जितने उतरते हैं उससे कई गुना 
चढ़ते हैं। चढ़ने की हरबार इतनी धक्का-मुक्की, शोरगुल और भीतर 
बाहरवालों का शास्त्राथे कि डर लगता है, कहीं खून-खराबा न हो 
जाय। लेकिन थोडी देर में समन्वयवाद की विजय होती है । इसका 
यह मतलव नहीं कि बैठे लोग अपना आसन छोडकर नयो को विशेष 
जगह देते हैं। असल में वह जगह बनाने और अतिरिक्त जगह बनने 
की प्रक्रिया “जादु” सी होती है; मायामय, अनुभवेकवेद्य है । 


मैं भी कुछ स्वार्थी है अपने स्वास्थ्य की चिन्ता की वजह से । 
हाथ-पाँव थोडा पसारे लेटना है । रात भर उकड बेठना पडे तो इसका 
बहुत बुरा असर पडेगा । अपनी शायिका पर आँखें बन्द किए लेटा 
हुँ । बीच-बीच में चारों तरफ़ से नवागन्तुकों के आंकडे और परिचय 
केलिए आँखें अपने आप खुलती हैं; शीघ्र ही--उनकी नजर पड़ने का 
अहसास पाते ही स्वयं बन्द हो जाती हैं । कान कुछ-कुछ सुनते [हैं । 
बिहारी के कहे अनुसार 'काननु सेवत नेन' । कानों और नयतों का-- 
परस्पर समझौता ओर वार्तालाप हो जाता है और मेरे मन-मुकुर में 
कुछ चित्र उभर आते हैँ । 
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बगल की शाथिक़ा पर एक जवान विराजमान हैं । दाढी मूंछ 
और केश-राशि से संत, मुखाकृति से.लडाक्न । वे निम्न स्तर के (नीचे 
बैठे) अपने रिश्तेदारों को उपदेश-माला दे रहे हुँ -''तुम लोग 
आराम से लेटे रहो । इन नवागतों की तकलीफ़ पर रहम मत क्रो । 
हमने तीन महीने के नन्हें बच्चे को लेकर इस गाडी में सफ़र किया है । 
तत्र ये लोग बच्चे पर रहम कर जच्चा-वच्चा को बेठने को जगह नहीं 
देते थे। मांगने पर डाँटते थे "” बातचीत तमिल में है । .इसलिए 
खड़े लोग, जो शायद अन्य भाषा-भाषी हैं-समझ नहीं पाते । वरना 
जवानी महाभारत छिइ सकता हैँ। इस सज्जन ने रेलवे यात्रा का 
जीवन दर्शन अत्यंत स्पष्ट किया है। असल में अब भी एक औरत रोते 
वच्चे को गोद में लिए घंटों से खडी है । उसने भी टिकट लिया है। पर 
वह कुछगरीब व सरल है। न आकर्षक रूप ही है। शायद इसीलिए 
करिसी की सहानुभूति नहीं जगी । खासकर माताओं की । अपनी सारी 
तकलीफ़ों के वावजूद ऊधमी बच्चे की लात-पीट सहती और उसे मीठी 
बातों से हँसाने वाली उस माँ के प्रति मेरे मन में बडी श्रद्धा हुई। 
यात्रियों, खासकर बहनों के स्वार्थं पर लज्जा भी । 


हम-सफरों में अधिकांश अकेले-अकेले यात्रा कर रहे हैं। कुछ 
परिवार भी हैं। अधिकांश अकेले यात्री अपने अहं में लीन नदी के द्वीप 
बनकर मौन बैठे हैं। कुछ लोग पत्रिका या सस्ते उपन्यास के नीड में 
छिपने की कोशिश करते हैं। अपना व्यक्तित्व कोई हे नहीं । एक 
का दूसरे पर भरोसा नहीं। डर है, कहीं मित्रता के मूल्यों में अपनी 
पेटी-पैसे हाथ से गंवाना न पडे । सभ्यता का यह विकास सराहनीय 


है ! 


अब परिवार की तरफ ध्यान जाता है । एक तमिल-भाषी ब्राह्मण 
परिवार है । दिल्नयाँ ज्यादा हैं। दो जवान पुरुष हैं- शेष लडके-बच्चे । 
स्त्रियों में एक युवती है जिसकी कलाई पर पीला धागा बाँधा है, युवक 
की कलाई पर भी । उनके पास मखमली घास की चटाई है । ये निशान 
बतलाते हैं कि विवाह के बाद लडकी को लेकर अपने धर जा रहे .हैं.। 
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हमारे देश को पारिवारिक व्यवस्था का यह चित्र यथोचित रूप से नगरों 
की उच्छुखंलता का स्मरण कराता है, जहाँ संतानों के ब्याह में माता- 
पिता का संबन्ध मुश्किल से रहता है। दक्षिण के गाँवों-तग रों से ऐसी 
अनेक कन्याएं उत्तर में ब्याही जाती हैं । दक्षिण के गाँवों की ये अलबेली 
बहुएं उत्तर भारत के वडे-वडे नगरों में स्वतंत्र आनन्दमय जीवन विताने 
की कल्पना करती हैं। उन्हें बया पता कि उत्तर के महानगरों में निम्न 

मध्य श्रेणी के लोग केसे छोटे-छोटे पिजडानुमा फ्लेटों में रहते हैं और 
उनकी जिन्दगी भी कितनी फ्लेट (सपाट) होती है। वहाँ सब कुछ 
मशीनी रहता है, जिन्दगी व प्रेम भी। विवाहित जीवन जरूर चलता 


है और अतएव.बच्चे भी होते हैं। मगर अचरज इस वात पर होता है 


कि ऐसे नगर के जीवन के आदी लोग अपने पुराने-खुले सुन्दर गाँवों में 
वसना नहीं चाहते । उनकी सांस वहाँ घुटती है। 


इस डिब्बे में दो-तीन तेलुगु-भाषी परिवार हैं--एक परिवार 
रामेश्वरम की यात्रा पर है और दो परिवार दक्षिण के देवता वालाजी 
के दर्शन करने तिरुपति जा रहे हैं। एक परिवार में भाई-भाभी के साथ 
एक नवविवाहित वश और उसके पति महाशय हैं। कन्या के माता- 
पिता ने मनौती मानी होगी कि व्याह के बाद वालाजी के दशंन करा 
देंगे । आन्ध्र व तमिलनाड के अधिकांश माता-पिता अपनी कन्याओं के 
व्याह के लिए ऐसी शर्ते भगवान के सामने रखते हैं ' वहू सुनहली 
किनारी के कपड़ों में है, मगर आँखों में आंसुओं की नमी है; चेहरे पर 
उदासी का कुहरा । मेहंदी परों में है, गालों पर भी । गाँव की सी 
लगती है पर आधुनिकता भो झलकतो है । शिक्षित सी है। निदान नये 
नागरिक फिल्मीस्टाइल के प्रेम-प्रकटन और उल्लास की कल्पना भी 
इसके मन में शायद रही हो। उसके पति महाशय कुछ उजडइ से हैं, 
डिब्बे में घुसते ही मौका पाकर शायिका की तरफ़ उछल पडे हैं, 
चप्पल सहित लेटे खुराटि भरने लगे हैं । हृष्ट-पुष्ट, पर बिलकुल 
अरोमांटिक से हैं। अपनी इम नयी स्थिति पर ही शायद बहू को 
दुःख होता हो। शायद ऐसी कल्पना निराधार हो। कौन जाने? इन 
विभिन्न प्रकृतियों को जीवन में आगे समझौता करना ही पडेगा । 
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जो झूठे 'अहं' को त्यागकर समझौता कर लेते हैं उनका जीवन 
समस्या में नहीं उलझता । 


विभिन्न आयु-स्तरों के सदस्यों का दूसरा परिवार बडा 
व्यावहारिक है। घंटों तक खडे-खडे इन्तजार के वाद आसनस्थ होने 
का सोभाग्य पाये हुए उन्होंने संतोष की साँस ली है; अव पूरे ज़ोर से 
बेठकों पर कव्जा जमाया है। यात्रा का ऐसा अनुभव और सहयात्रियों 
से ऐसी ममता इनमें है कि लगता है, रेल का डिब्त्रा इनके लिए दूसरा 
घर है। ये इसी खुशी से जिन्दगी भर रेल-यात्रा शायद करेंगे। छोटे 
बडे बरतन -भांडे साथ लिए दिनों तक क्रिफायत, पर खुशी से सैर की 
स।धना कम कष्ट-साध्य नहीं है । यह परिवार भी तिद्पति जा रहा है। 


नागरिकता और वैज्ञानिक तर्कवाद के प्रेमी लोग इन तीर्थयात्रियों 
के व्यवहार को निरर्थक व मूर्खतापूर्ण मानते होंगे। मगर आस्तिक 
| ओर आस्थावान लोग भगवान बालाजी की अनन्त शक्ति पर इढ 
। विश्वास रखते हैं । वालाजी सारे दुःखों को दूर करनेवाले हैं। उनकी 
। कपा से भक्तों की सारी समस्याएँ सुलझती हैं। गरीव सेगरीव और 
| धनी से धनी इस आस्था के कारण सारी कठिनाइयाँ झेलते हुए बालाजी 
। के दशनों के लिए पहुँतते हैं । . अत्र भी बारह मील की पद-यात्रा करते 
। हुए लहूलुहान पाँवों से भगत्रान के चरणों पर दण्डवत करनेवालों की 
| संख्या कम नहीं है । इन तीर्थो को यात्रियों के लिए अधिक सुखदायक 
। बनाने के लिए व्यवस्थापकों का प्रयःन वढ़ता रहता है, जिससे तीर्थ 
| तीर्थो से वढकर पर्यटक केन्द्र बनते जाते हैं यहाँ पेसे के लिए सब कुछ 
| सुलभ हो जाता है। | 


। 
| 
| 
॥ 
| 


। मानव-मन के अरमानों और कमज़ोरियों की थाह कोई भी नहीं 
'पा सका है । तभी तो ऊपर से सुखी दीखने वाले भी मंदिरों तीथाँ 
' का पर्यटन करते हैं । दक्षिण और उत्तर के सभी ग्रृहस्थों के लिए जीवन 
| की एक कामना है, रामेश्वरम्‌ की यात्रा । जन्म-जन्मान्तर के पाप का 


| प्रायश्चित्त इसी तीथं के स्नान के रूप मै किया जाता है। धर्माचार्य 
| मत कथा: Bo काशी अं 
वस तीर्थ का विस्‌ त, ukshu खोत सनाते n8si a बिर) की, काशी और 


| ट 
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दक्षिण के रामेश्वरम का परस्पर सम्वन्ध जोडा गया है। उत्तरी और 
दक्षिणी हिन्दू इस सूत्र से बंधे हैं । दक्षिण के भी गुदस्थ निस्संतानता, 
संतानमृत्यु, दरिद्रता, दुरितादि ताप-व्यथाओं से मुक्ति के लिए इस तीर्थ 
पर जाते हैं। इन सभी तीर्थो पर आगंतुक भक्तों को लूटनेवाले भी 
जरूर होते हैं। गाय के थनों पर वेठने वाले मच्छर को दूध में कोई 
दिलचस्पी नहीं होती । खून पीने पर तुला रहता है। पंडों का धंधा 
भी तो है। 


भगवद्गीता का स्मरण और तीर्थ व धर्म की चर्चा करते हुए मेरे 
मन में जाने क्यो गीता की स्थितप्रज्ञ की व्याख्या स्मरण आ रही है । 
बडे तूफान में भी अवित्रल होकर जलने वाला दोपक स्थितप्रज्ञ का आदश 
है । देखते-देखते ऐसे ही एक युवक मेरे इस डिब्बे में आ गए हैं । 


आगतों और आगंतुकों के वीच ड्योढी में दोनों के व्यवहार के 
औचित्य-अनोचित्य पर बहस वढते-वरते भाषा की शिष्टता की सीमा 
को लाँच जाती है; यात्रियों को मुफ्त से हाथापाई का मनोरंजन देखने 
की नौवत तक आती है। दूमरी ओर नवीनतम पीढी के न गगरिक 
अपनी घुटन तारःस्वर के आक्रोश से प्रकट कर रहे हैं। पारिवारिक 
समाज में तो सुख-दुःख के वित्रारों का आदान-भ्रदान मज़े में चलता 


हे। इन सभी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए श्थितप्रज्ञ की व्राणी 


गंभीरता से गूँज उठती है-“भाइयो, बहनो !” ये मामूली युवक नहीं है, 


Sms iii anid wan 


महान पुरुष हैं। नये क्रिस्तमस के सान्टाक्लॉस हैं। इंगलेंड, जापान _ 


हांगकांग, दिल्ली, कानपुर और कोयंबत्तूर में वने चमचमाने वाले रेशमी 
कपड़े, ऊनी चादर और तरह-तरह के सूती वस्त्र भी यात्री भाइयों के 
प्रति ममता के कारण कम्पनी को तरफ से मामूली कीमंत की नीलामी 
_ पर देने के लिए पधारे हैँ । इन का सिद्धान्त कबीर का है--“कबिरा 

आप ठगाइए और न ठगिए कोई ।” इसी पवित्र जीवन-दशंन से 
वस्तुओं का महत्वं न समझनेवाले भोले अनजान यात्रियों को मुफ्त मै 


पेन्सिल, रबर और अंलपीन की भेंट दिया करते हैं । इस युवक की 


खाणी ते, गाइ (as ruth दै rh अवे मोप ला का भाषण 


ee 
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दैनेवाले नेता और अदालत में पैरवी करनेवाले वकील भी इनसे कम 
ही वचन-चतुर होंगे । 


आधे घण्टे की दानलीला के बाद सुयोग्य व्यक्तियों को उचित कम 
कीमत लेकर माल देने में भी इन्हें संकोच नहीं रहा । मगर ऐसा माल 
कुछ लोगों को सौंपते-सौंपते जंकशन के पहले का मुख्य स्टेशन आ गया । 
देखते-देखते ये - महान जन-सेवक न जाने किस दरवाज़े से गायब 
हो गये। - कपडे खरीदे हुए यात्रीगण अपनी-अपनी चतुरता पर गव 
करते सहयात्रियों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरे अभागों के लिए 
उन्हें सहानुभूति है । पर कोई धुते यात्री इसी बीच किसी के खरीदे 
कपड़े को ज़ोर से खींवता है तो वह 'सरर' करके फट जाता है। यह 
देख डिब्बे में आटोमेटिक अट्टहास फूटता है। सारे खरीदारों की 
मुस्कुराहट दीनता में बदलती है। सब अपने-अपने मान को टोकरी- 
पेटी में छिपाने में लग जाते हैं। सोचते हैं, आखिर इस जिन्दगी के सौदे 
में जाने-अनजाने. कितना देना और लेना पडता है। इस लेन-देन का 
हिसाव लगाने बैठे तो जीना ही मुश्किल हो जाय। फिर भी यह 
पुराण वैराग्य मानव मन से नहीं छूटता। आदमी अगली बार धोखा 
न खाने की वात का वादा करता है। 


झपकियों के वीच ऐसे दृश्य कुछ-कुछ देखता मैं अगले स्टेशन पर 
उतरता हुँ न शायिका की नींद आई न शांति। पर अपने आ ओर 
के जन-जीवन का प्रत्यक्ष पाठ सीखने का- आँखों देखने कानों सुनने का 
जो सुअवसर मिला वह कितनी शिक्षा दे गया ! प्रत्येक यात्रा के बाद 
मन अधिक आस्ति%-अधिक संतुष्ट होता है भगवान की करुण।शीलता 
के विषय में अधिक आःथावान भी । 


प्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ 





सागर के नीज्ञकठ 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में कई अर्थो में 'आचार्य' शब्द का 
व्यत्रहार मिळता है। रीतिकाल के काव्य-लक्षणकार कवियों को 
इत्तिहासकारों ने यह उपाधि दी है। ज्ञान के सामान्य क्षेत्र में आचार्यं 
शव्द उम महान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जो ज्ञान-निधिहो । 
हमारे सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आचार्यो का अत्यन्त श्रेष्ठ योगदान भी 


rnin 


हुआ है। इन्हीं आत्रारयों के विषय में उपनिषद ने 'आचार्यदेबो भव' का | 


आदेश दिया है। ये आचार्यं केवल दर्शन के जटिल क्षेत्र में ही नहीं 
मिलते, साहित्य तथा विद्यापीठों के क्षेत्र में भी ऐसे आचार्यं कभी कभी 
मिल जाते हैं | ये दुलंभ अवश्य होते हैं और इनके सत्संग तथा आशीर्वाद 
प्रप्त करने का सुयोग सचमुच अतिशय सौभाग्य की वात है । इस इष्टि 
से यह लेखक अपने को सौभाग्यशाली मानता है क्योंकि ऐसे ही अनुपम 
और अतिशय गुणों से अन्वित आचार्य के आशीर्वाद उसे प्राप्त हुए हैं। 
उनके स्भृतित्ररणों पर श्रद्धा के फूल बारबार चढाते हुए भी मन नहीं 
भरता । 


वसे तो सागर एक सुखा-सूखा स्थान रहा है, यद्यपि नगर के निशान 
के रूप में रेल का जंकशन, पलटन की छावनी, बाज़ार और जिले का मुख्य 
कार्यालय यहाँ विद्यमान हैं। विशाल सागर की झील नगर के वीच में 
आँखों को हरियाली देती हुई कभी कभी नोकाविहार का सुअबसर देती 
है । वह भी अबाध गति से फैलती काई और तटवासी लोगों के धरती- 
लोभ के कारण संकुचित सी होती आ रही है । इस नगर के यात- 
साधन और आकर्षण पर्यटकों को निराश कर देते हैं। यह हालत अब 
सुधरे हुए सागर-नगर को है। करीव वीस वर्ष पहले की हालत इससे 
हीं री थी | 
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मुझे अब भी याद आता है । सागर क रेलवे स्टेशन से एक 
मामूली ताँगे में कई मीलों की वह पहली यात्रा मन में आशा की जगह 
उपेक्षा या विराग की भावना बढा रही थी । निजेन सडक से चलते 
चलते किसी मोड पर एक बंदनवार ने दर्शन दिये और वहीं से 
कुछ मद्धिम आकार के चार पाँच कांक्रीट भवन और उनके सामने छोटे 
छोटे बगीचे देखने में आये । आगे कुछ टीलों पर विखरे हुए सेनिक 
वैरक थे । वहीं पहुँचकर पता चला कि यहीं सागर विश्वविद्यालय के 
विभिन्न विभाग और छात्रावास थे। हरे भरे केरल से निकला हुआ मैं 
इस सूखे बंजर से स्थान पर पहुँचकर कुछ ग्लानि महसूस करने लुगा । 
लेकिन अपने मित्र तथा भौतिकी विभाग के प्राध्यापक डॉ० चांडी के 
कमरे में पहुँचने के वाद मेरी उदासी कुछ कम हो गई। डॉ० चांडी में 
यह विशेष कुशलता रही है कि वे किसी भी परिस्थिति में लोगों को 
खुश रख सकते हैं । 

उसी दिन शाम को मित्रके साथ मैं उन महान आचाय के 
दशनार्थं चल पडा, जिनकी प्रशंसा कई लोगों से सुनी थो और जिनके 
चित्र ने मुझे कुछ कुछ आतंकित सा किया था। आचायंजी के पास 
पहुँचने पर भी आतंक नहीं छूटा । उनकी सौम्य और गोर मुखाङ्गति 
पर हलका सा मंदहास छिटक पडा । पूज्य पंडितजी की (हम उनका 
उल्लेख इन्हीं शब्दों से करते थे) गरिमामय वेशभूषा उनकी आतरिक 
गरिमा का प्रमाण देती थी । इस विषय में वे शाहखचं थे। कीमती 
रेशमी कुर्ता, बढिया जवाहर बंडी, चमकते नये जूते ओर कीसती धोती 
उनका स्थायी वेष रहा । उनके गोरे बदन पर ये खूब चमक रहे थे। 
स्वच्छ वेप पर उनकी अडिग आस्था उनकी सात्विक वृत्ति का प्रतीक 
थी । 


सही पथ-प्रदशंक 


आचार्ये नन्ददुलारे वाजपेयी के पास अपने को एक शोघार्थी के 
रूप में मूस्तूत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे मित्र ने थोडी सी 
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अच्छी बातें आचायंजी को पहले से सुना रखी थीं। आचायंजी ने बडे 
प्रेम से किन्तु थोडे से शठरों में विषय की सामान्य चर्चा की और दूसरे 
दिन मिलने का समय दिया । उन्होंने आवास आदि की सुविधा पर ,भी 
डॉ० चांडी को आवश्यक परामर्श दिया। वह मुलाकात छोटी थी, पर 
मेरे लिए वह वहुमुल्य और अविस्मरणीय थी । तीन चार दिनों की 
कठिन यात्रा के कारण जो कष्ट और थकावट हुई थी उसे आचार्यजी 
की भेंट और प्रोत्साहन ने दूर कर दिया । 


यह उन्नीस सौ छप्पन-सत्तावन की बात है। उस दिन के वाद 
कितनी ही बार मैं उनके सत्संग का आनन्द पा सका हुँ। उन्हें अपनी 
मूर्खता भरी बातें सुनाकर अच्छे विचार ग्रहण कर सका हैं। कभी 
कभी हलकी मानसिक दशा में उनके मुँह से कुछ विनोदमय वाते भी सुनने 
का मौका मिला है। ज्यों ज्यों उनसे मिलता गया त्यों त्यों उनका स्नेह 
और उसके प्रति श्रद्धा-भाव बढते गये । उन्होंने कभी झूठी तारीफ़या 
कुत्रिम अभिनन्दन से मुझे प्रोत्साहित नहीं किया | साहित्यिक चर्चा में 
वे मेरे लिखित अंश पढकर दो टूक बातें सुनाते थे। संयोग से मेरे 
विचार उन्हें तटस्थ और तकं-संगत छगते थे। इसलिए कटु आलोचना 
या अतिशय खंडन का प्रसंग प्राय: उपस्थित नहीं होता था । वर्षों तक 
अध्यापन करने और कुछ न कुछ कलम घसीटते रहने से मेरे विचारों में 
आचायंजी को स्वस्थता अनुभव होती थी । कही कहीं अपने सहज 
` भावुकत्व के कारण कुछ लिख बैठता तो वे उसे एकदम पकड लेते । शोध 


को वे सप्रमाण ओर गंभीर विचार का ही क्षेत्र मानते थे। अनुभव, 


प्रतिभा और स्पष्ट विचारों के कारण आचायंजी के सामने प्रत्येक शोध 
विषय की रूपरेखा इतनी स्पष्ट उभर आती थी क्रि नये शोधार्थी के लिए 
दिरभ्रम की संभावना कभी नहीं रही। अपने छात्रों को विषय देते और 
रूपरेखा बनवाते हुए मुझे अपने आदरणीय आचार्य स्मरण आते रहे हैं। 
उनकी मंदहास भरी ओर वात्सल्यपुणं इष्टि का अनुभव स्मृति से करता 
रहता हुँ । उनकी अदृश्य प्रेरणा ही मुझे कठिन प्रसंगों पर पथ दिखाती है । 


. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी अधुनिक हिन्दी साहित्य के महान 


आचारं के रूप में स्मरण किये जाते हैं । वे केवल साहित्यकार या लेखन- 
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व्यवसायी नहीं थे। उनको स्मृति एक करुणाशील ओर उच्च विंचारों 
के महान आचार्य के रूप में भी चिरस्थायी रहेगी। वर्तमान स्वार्थी 
ओर कपटपूर्ण शिक्षा-क्षेत्र में प्रिय आचार्यजी की टक्क्रर के महान व्यक्ति 
दुलंभ रहे हैं । उनके सेकडों शिष्य पंजाव से केरल तक फंले हुए हैं। 
सभी ह से आचार्यजी की महानता का स्मरण मन ही मन करते ही 
रहते हैं । 


सागर के प्रवास के वाद आचायंजी के साथ उनकी केरल-यात्रा में 
कुछ दिन बिताने का भो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्हीं दिनों मैं इस 
महान आचार्ये के व्यक्तिगत गुणों का घनिष्ठ परिचय पा सका । व्यवहार 
में मधुरता, विचारों में ढता ओर वार्तालाप में गंभीरता उनमें एकत्र 
थी । उनके निकट रहने पर ही मालूम हो सकता था कि वे वज्र से 
कठोर दीखने पर भी कुसुम से कोमल हैं। सिद्धान्तो के इढ रहने पर भी 
आचार्यजी अपने व्यक्तिगत सुख-विलास के लिए कभी किसी पर कोई 
बोझा नहीं डालते थे। परिस्थिति के अनुकूल अपनी भोजन-संबन्धी 
व्यवस्था को स्वीकार करने की उदार मनोवृत्ति उनमें थी। भारत 
भर का पर्यटन करते करते वे पूर्णत: भारतीय वने थे। इसलिए उनके 


आतिथ्य का कार्ये करनेवालों को कभी किमी दुविधा का अनुभव | 


नहीं होता था । कई वस्तुओं के निस्वाद लगने पर भी उनकी भौहें 
टेढी नहीं बनती थीं । 


साहित्यिक शास्त्रार्थे में आचार्येजी की वज्र सी कठोरता अभिव्यक्त 
होती थी । तथापि व्यक्तिगत रूप से अधिकांश कवि आचार्यजी के 


सौजन्य से प्रभावित हैं । उनका हृदय साहित्यिक वैमनस्य से कलुषित 
नहीं होता था । जो उनके साहित्यिक प्रतिद्वन्द्दी रहे, वे भी उनकी 


- सञ्जनता के प्रशंसक रहे हूँ । आतार्य जी के साहित्यिक विचारों से 


कई समीक्षक मतभेद अवश्य रखते आये हैं । मतभेद`रखने का अधिकार 
भी उन्हें है। किन्छु सभी आचायंगी के विचारों की इड़ता, भारतीय 


. प्राचीन संस्कृति के प्रति उनकी आस्था तथा स्वच्छ मानबवादी विचारः 


धारा के प्रति ममता का सम्मान एकमत से करते हैं । यह उनकी 
गरिमा का प्रमाण है । 
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केरल इनका क्रणी है 

केरल आचार्य वाजपेयीजी का ऋणी है। उन्होंने केरल के हिन्दी 
छात्रों को विशेष प्रेम से प्रश्नय दिया थ। । केरल के कई प्राध्यापक उनके 
पथ प्रदर्शन से शोध की उपाधि प्राप्त कर सके हैं। उस महान 
साहित्याचार्य के निर्देशन में केरल के कई छात्रों ने हिन्दी के मौलिक 
वाङ्मय पर एवं मलयालम वाङ्मथ से हिन्दी वाङ्मय की तुलना के 
क्षेत्र में शोध-प्रबंध प्रस्तुत किये हैं। आचार्यजी केरलीय छात्रों को 
तुलनात्मक अध्ययन की विशेष प्रेरणा देते थे । उनका समुचित तक यह 
रहा है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों के छात्र तुलनात्मक अध्ययन करके उस 
नयी दिशा में हिन्दी साहित्य का विकास कर नहीं पायेंगे। इसके 
अलावा मौलिक वाङमय का अनुसन्धान पर्याप्त मात्रा में होता भी रहा 
है । इस नयी कार्य-दिशा के फलस्वरूप कई कृतिकारों, कृतियों और 
प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अनुसंधान हो सका है। मौलिक विषयों पर 
भी केरलीय छात्रों ने सफलतापूर्वक शोध किया है । 

उन दिनों आचायंजी के निर्देशन में संपन्न तुलनात्मक शोध के दो 
चार विषय उदाहरणार्थ यहाँ दे रहा है-- 

(१) आधुनिक मलयालम काव्य एवं हिन्दी काव्य को प्रमुख 

प्रवृत्तियाँ 
(२) हिन्दी एवं मलयालम के सामाजिक उपन्यासो का तुलनात्मक 
अध्ययन 

(३) हिन्दी और मलयालम वाङ्मय का समालोचनासाहित्य 

(४) हिन्दी और मलयालम के काव्यरूप 

(५) एषुत्तच्छन और तुलसीदास 

ऐसे विषय प्रस्तुत करनेवालों में अधिकांश अनुभवी प्राध्यापक थे। 


आचायंजी के दिशा-निर्देशन से केरलीय हिन्दी प्रेमियों के हृदयों में 


हिन्दी शोध का ठोस प्रभाव जम गया । उसका प्रत्यक्ष दर्शन वाद में 


विभिन्न कालेजों के प््राध्यापक़ों की शोधेच्छा में हुआ। उस 


महान आचार्य के करकमलों से जो बीज बोया गया बहु केरल के उवर 
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उपलब्धियाँ 


स्पष्ट बात है कि अहिन्दी प्रदेश के सारे छात्र अत्यंत उच्च कोटि कें 
लेखक या अनुसंधाता नहीं हो सकते थे। फिर भी आचाय॑जी की उदार 
ओर करुणाभरी प्रतिक्रिया यही रही थी कि केरल के होनहार छात्र 
भविष्य में स्वयं सुधर जाएंगे और हिन्दी के विकास में ठोस योग दे 
सकेगे। आचार्यजी ने हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यकारों 
तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों के तुलनात्मक अध्ययन वी एक नयी दिशा ही 
खोल दी। तुलनात्मक अध्ययन के इस नये प्रयास से कुछ उत्तम ग्रंथ 
प्रस्तुत हो सके । राष्ट्रभारती और केरलभारती एक दूसरी के पास आ 
सकीं । अन्तरभारतीय साहित्यिक विचारों का एक नया युग प्रारंभ हो 
सका । प्रान्तीय भेद से भापा-शेली, शब्दचयन, वाक्यगठन आदि में 
जो विलक्षणताएँ यत्र तत्र अनुभव हो सकती हैं उनसे युगान्तर में राष्ट्र- 
भारती का विकास भी संभव है । 

आचायंजी का स्मरण करते हुए आंख भीग जाती हैं और मन एक 
अज्ञात दुःख से कलुपित हो जाता है। साहित्यिक ही नहीं, वैयक्तिक 
सुख-दुःख के प्रसंगो पर भी उन गुरुदेव के प्रेमपूणं आश्वासन के शब्द 
नयी आशा और विशवास मन में भरते थे; खिन्न चित्त खिल उठता था । 
आचारयंजी का यह विशेष सौभाग्य रहा कि वे विश्‍वविद्यालयीन हिन्दी 
सेवा के क्षेत्र के अग्रणियों में थे। इसलिए धन एवं सम्मान सदा उनकी 
सेवा में हाजिर रहते थे। परन्तु उन्होंने अज॑न-संरक्षण का लोभ कभी 
नहीं पाला । उनके इस पहलू पर अनुभवी लोग कितने ही उदाहरण- 
प्रमाण देते आये हैं । विना कहे ही वे अपने छात्रों का उपकार कर देते थे । 
उनकी औढर दानिता की कथाएं उनके छात्र जव परस्पर कहते हैं तव 
मन उस महान ब्यक्ति के चरणों पर लोटने क लिए फिर से लालायित 
हो उठता है । उनकी उदारता और स्वच्छ-हृदयता ने उन्हें थोडा- 
बहुत वेयक्तिक कष्ट दिया था । किन्तु वे पूर्णतः नीलकंठ थे। वे जिस 
छोठे से सागर नगर भें थे वह उन्हीं के कारण हिन्दी प्रेमियों तथा छात्रों 
के लिए तीथे बना था । 
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गोश्रीनगर से श्रीनगर 


भारत की भावात्मक एकता के दो भौगोलिक प्रतीक हैं- 


कन्याकुमारी और हिमाचल । कन्याकुमारी की सागर-तरंग अपने 
_ मायावी मन्दहास से हमें चकित करती हैं । उन तरंगों का गीत हमारे 
कानों को शहद से सींचता है। काश! चित्रक्ारिता मेरे वश की बात 
होती! सागर के झाग को देखते-देखते मुग्ध मन इच्छा करता था कि 
एक बार कश्मोर की हिंमावली की झाँकी मिले, तो कितना अच्छा हो! 
'यात्रासाहित्य में कश्मीर का वर्णन पढते-पढते इच्छा फिर से उभर उठती । 
अपने कोचिन-विएवविद्यालय के प्रांगण में शाम-सबेरे ब्‌भी-कभी मीठे 
स्वच्छ नील रंग के आकाश में शभ्र-शवेत मेघों की वंकिम पंक््तिग्रा रुई 
के घंघराले गोले फैला देती हैं। तब फाहों में बफ़ की कल्पना करते 
न-ही-मन कश्मीर-दर्शन का आनन्द पाता था। गिल्मों में कश्मीर के 
चित्र देखने पर भी मन की दवी अभिलाषा जाग पडती.। 


ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से ही सन्तुष्ट रखने को नहीं 
रही । उसने कश्मीर को सचमुच देख लेने का. सुयोग दिया । प्रशस्त 
हिन्दी साहित्यकार, कश्मीर-बिशवविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
और सहृदय डॉ० रमेशकुमार शर्माजी -इस स्मरणीय यात्रा के माध्यम 
रहे। उन्होंने कश्मीर-विशवविद्यालय के हिन्दी विभाग में मलयालम- 
काव्य की वारीकियों की चर्चा का सौभाग्य मुझे दिया । केरलीय 
स्कृति का सन्देश कितने ही रूपों में इसके पहले भी पहुँच चुका था। 
फिर भी, साष्ट्रवाणी के माध्यम से केरलवाणी की माधुरी काः आदात- 
प्रदान खास महत्व रखता है । 


कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता' है। “किसी सें यहाँ 
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संस्कृत के छात्रों केलिए वह देश बिशेष प्रिय भूभाग रहा है। साहित्मा- 
लोचत के मर्मज्ञ अभिनवगुप्त, कविसञ्राट कालिदास तथा कथामृतवर्षी 
एवं औचित्य-सिद्धान्त के प्रवर्तक क्षेमेन्द्र की जन्मभूमि कश्मीर संस्कृतः 
साहित्य के छात्रों केलिये पुण्य-भूमि है । हिन्दी के कवियों को भी 
हिमालय एवं कश्मीर मोंहते रहते हैं.। इधर आधुनिक युग के श्रीधर 
पाठक की कविता 'कश्मोर' इसका अच्छा प्रमाण है। और तो और, 
प्रयादजी की 'कामायनी' का मुख्यस्रोत कश्मीरी शैवदशेन है । कश्मोर 
के केसर के विना हिन्दी-क्षेत्र की सौन्द्य-कल्पना पूरी नहीं होती । 
केरल के लिए एला-लवंग आदि की तरह यह स्वरण-केसर कश्मीर का 
अपना है। कभी कभी फिल्मों में, कभी साक्षात्‌ कश्मीर के सुन्दर गोरे 
स्त्री-पुरुषों को देखते-देखते उसे प्रदेश के जलवायु के प्रति ईर्ष्या होती है 
और अपनी कुरूपता पर आक्रोश। पर्यटन-विभाग के कश्मीर-विज्ञापन 
में कश्मीरी पोजाक की एक कन्या गोद में एक भेड़ का बच्चा लिए 
रहती है । दोनों बडे प्यारे लगते हैं। दौनों के चेहरों पर मासूमियत है, 
खूबसू रतो का नुर भी । इतने प्यारे.देश पर अधिकार पाने के लिए 
यदि राजनीतिक और सामरिक काण्ड होते थे, तो अचरज की बात ही 
नहीं। इसका लम्बा इतिहास राजनैतिक शतरंज के निरन्तर खेलों 
का इतिहास रहा है । । 


` इसिहास के पृष्ठों पर म 


कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश 
डालती है। कहा जाता है, आज जहाँ घाटी है वहाँ पहले सतोसर 
झील थी, जो फि पव॑तों के वफं के पिघलने से बनी थी । उस झील 
में अत्याचारी दानव जलोड्धव रहता था। कश्मीर की तपस्या-प्रार्थना 
के फलस्वरूप बलभद्र ने उस झील को सुखा दिया और विष्णु ने जलोद्भव 
कों सुंदर्शन चक्र सें मार डाला । यों, कश्यप ही इस घाटी के जन्मदाता 
रहे । वहाँ सबसे प्रथम बसे लोग लद्दाख, ददिस्तान और भारत के मैदान 
के निवासी थे। . भारतवासी जाडों में वापस चले आते थे । धीरे धीरे 
अनेक भारतीय वहीं रहने लंगे। महामारत-कांल से ही कश्मीर-शासकों 
की गाधा मिलती है । ओगें प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्नाद 
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अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध निहार एवं सतू बनवाए थे । इतिहास 
कौ लम्बी परम्परा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष उज्ज्वल 
रहा, जिनका साम्राज्य बहुत ही समृद्धिशाली था । वे स्त्रयं 
साहित्यकार और कलाप्रेमी भे । 


कश्मीर के इतिहास का नया मोड चौदह॒वीं सदी ई० में गुरू होता 
हैं । सन्‌ १३०१-२० ई० में सूर्यदेव के समय में कश्मीर के लोगों ने 
इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था । उन दिनों उत्तर भारत और केन्द्रीय 
एशिया में इस्लाम का काफ़ी जोर हो गया था । उस सदी के अन्त तक 
कश्मीर में मुसलमान बादशाहों की हुकमत जम गयी । लगभग साढे 
तीन सदियों के मृसलमान-शासन के बाद यह सुन्दर देश पत्रानों के 
शासन में आया । कहते हैं, वही युग धामिक्र कट्टरपन और निर्देयता 
की दृष्टि से वडा बर्बर रहा । अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में सिक्ख- 
शामन का दौर शुरू हुआ। रणजीर्तासह की सेनाओं ने कश्मीर पर 
अपनी सत्ता जमा ली । जम्मू पर उन दिनों डोगरा-सरदार राजा 
रणजीतदेव शासन करते थे । उनकी मृष्यु के बाद जो राजनेतिक 
परिवर्तन और प्रपंच चले, उनके फलस्वरूप गुलाबीसिह जम्मू और 
कश्मीर के अधीश बने । 


ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी जब भारत के शासन के क्षेत्र में आई, 

तव उसकी गरुध्रडष्टि कश्मीर पर डोरे डालने लगी । उन को धीरे-धीरे 

सफलता मिलतो गई। उसी मित्रता के बदले में गुलाब सिह की तरफ़ 

-से अच्छी धनराशि तो मिली ही, परोक्ष रूप से उस कूटनीतिक केन्द्र पर 
प्रभाव भी कब्जा जबरदस्त होता ही चला । जम्मू-कश्मीर के अन्तिम 

प्रभावशाली शासक राजा हरिसिंह प्रता्पासह थे । उन्हीं के समय, 

यानी सन्‌ १६४७ ई० में भारत-पाकिस्तान का विभाजन हुआ । 
पाक्रिस्तानके प्रपंचों ने कश्मोर के कुछ हिस्सों पर अपने अनुकूल लोगों 
को उभार कर सत्ता जमा ली । उसे “आजाद कश्मीर नाम दे डाला ! 
जब पाकिस्तान को हथियार-बन्द कबाइली कश्मीर मै जबरदस्त घुसपैठ 
करने लगे, तव कएमीर-नरेश ने सन्‌ १६४८ ई० में भारत-लरकार की 


शरण, की, हहोंते कलीर अचिति. भारत भुँजारा दिया 
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और वह खण्ड भारतं ही हो गया। भारतीय सेनाओं ने कवाइलियों 
को खदेड दिया । अव भी उस पर्वेत-प्रदेश की सुरक्षा के लिए भारत 
के सिपाही हिमालय के दुर्गम स्थानों पर दिन-रात पहरा दे रहे हैं । 
सामाजिक और कुटनीतिक महत्व का यह प्रदेश भारत में है । हिमालय 
के तुषार-मण्डित किरीट से भारत का गौरव बढा है । आखिर देवतात्मा 
हमालय से रहित भारत की कल्पना भी केसे हो सकती थी ? 
जम्मु (जम्मू तवी) के पर्वतीय नगर से कश्मीर की वस में बेटते 
वक्त मन जोशीला था। प्रभाती पवन में सुहावनी शीतलता थी। सोचा 
क्रि पाँच-छह घण्टे की सैर होगी । मगर बारह घण्टे की यात्रा को 
संभावना सुनकर पहले कुछ घबराया । जब सुना कि एक ही चालक 
पूरे बारह घण्टे चलाएगा, तब तो और भी सक़पकाया। केरल राज्य 
के सरकारी परिवहन-विभाग में दो वर्ष पहले चली हडताल याद आयी । 
वस चालकों का कार्यकाल किसी-किसी मार्ग में छह घण्टों की 
जगह सात घण्टों में समाप्त होता था । इसको लेकर हड़ताल, धरना 
आदि काण्ड हुए । यहाँ उबड-खाबड मार्ग, एक तरफ ऊंचे पहाड़ों के 
भारी पत्थरों के उखडकर गिरने की सम्भावना; दूसरी .तरफ़ ज्ञरा-सा 
फिसलने पर सातवें पाताल में गिर जाने का भय, शरीर की नसों और 
मत का तनाव, सवके बावजूद मामूली बेतन-इन सबका सामना 
हिम्मत से करनेवाले कइमोरी बस--चालकों के प्रति मुझे विशेष श्रद्धा 
अनुभव हुई । पर्यटकों को इनका कृतज्ञ होना ही चाहिए । 


बसे पहाडी पथ पर बस में चलने की आदत केरलवासियों केलिए 
नयी नहीं है । कालिकट एवं कण्णूर से मेंसूर का रास्ता इसी तरह 
का होता है । कोट्टयम्‌ से तेक्कडी का रास्ता भी कम नहीं है । वहाँ 
कभी-कभी इवके-दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का डर रहता है । 
तो भी हिमाचल की गोदी में जितनी विकट दशा है उतनी अन्यत्र 
नहीं । वे ऊँचे देवदार, चिनार और चीड के पेड़, वे भारी शिलाए 
और शिलाखण्ड- जैसे शिलाखण्डों का वर्णन तुलसी ने विध्य के उदास 
वदुओं को आशा देने के साधन के रूप में बताया-छोटे छोटे जल 
प्रपात-चे सब इस स्थान पर अनोखे ही.-होते हैं ।. यह पनतीय पथ 
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- सैनिक महत्व का भी है । ` अत॑ः, सेना का निर्माण-विभाग हमेशा इसे 
यात्रोपयोगी और सुरक्षित बनाता रहता है । अगर ये सडक हमारे 
राज्यों के लोकसेवा-विभागों के वश में रहतीं, तो लाल-फीते में फस-कर 
*भोलाराम का जीव” बन जातीं । रास्ते में देखा--कठोर प्रकृति से 
संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अतिशय दुर्गम 
ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषक-जीवन-बिताते हैं, जंगल में मंगल करते 
हैं। रास्ते में, बीच-बीच में छोटे-छोटे कस्बे भते हं, देहाती जिन्हें 
शहर ही मानते हैं। दूकानों की कतारे, छोटो-मोटी पाठशालाएं, 
होटल, सिनेमाधर भी । भारत के इस उत्तरतम प्रदेश में भी वर्षों से 
स्कल की स्थापना कर शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार निष्ठा से 
करनेवाले भ्र्मप्रचारकों के प्रति श्रद्धा और विस्मय का अनुभव होता 


ह्व । 


चढाव और समतल, चढाव और समतल का वारी-वारी से 
अनुभव करते और जहाँ-तहाँ थोडा-सा बिश्वाम-नाश्ता करते हुए हम 
शाम को साढे चार बजे बनिहाल रेस्ट-हाउस के सामने पहुँचे । 
स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कसे पता लगता है कि हम 


कितनी ऊंचाई पर हैं? यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक | 


समय लगा, तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा । बगल की दूकान 
पर मंगलोर की गणेश बीडियों का बण्डल देखकर कुतूहल हुआ । 
छोटी-छोटी ज़रूरी चीज़ें सारे देश को केसे एकतामय कर देती हैं । 
खोजने पर केरल का 'चन्द्रिका' साबुन भी शायद मिल जाता । 
ट्रॉसिस्टर पर 'विविध-भारती' के गीत सुनायी दे रहे थे । 


बनिहाल 


गाडी अव ताजी चाल से आगे बढ़ी और नामी बनिहाल सुरंग-पथ 
की यात्रा करने लगी । . इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना 
नहीं रह सकते । जर्मन इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस, 
ओर काय-शक्ति ने इस दुगम पर्वत में .सुरंगपथ खोदकर कश्मीर और 


द्रिशंक्रर परसाई की कड्धांनी का पाक्च:। 
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भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक वना दिया । इस पथ का 
उद्धाटन राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने किया था । 'तमसो मा 
ज्योतिगेमय' के औपनिपदिक आदेश का पालन करती गाडी प्रकाश- 
धारा बहाती, सीटी वजाती, सुरंग-पथ से आगे बढ़ रही थी । 
रोमांचकारी इश्य था । मानव-शक्ति से यन्त्र-शक्ति की श्रेष्ठता को 
मानते हुए हम आगे अड न्हे थे । चिन्तन-धारा में डुवको लगाए रहने 
से बनिहाल को पार करने की वात भी पहचान नहीं सके । अब उतार 
और समतल थे । नए समतल स्थान काजीगुण्ड में पहुँचे । काजीगुण्ड 
से श्रीनगर की यात्रा समतल की ओर थी, इसीलिए बडी तेजी 
रही । पर्वतीय भूमि को जगह भारत के अन्य नगरों के समान किकी 
नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था । दो घण्टों में हम 
श्रीनगर पहुँचे । ज्योतिमंय नगर--श्री का नगर-अनन्त यौवना 
राज्यश्री का नगर । कश्मीर की राजधानी के रजकण को प्रणाम कर 
मैं ने अपने को धन्य माता । वर्षों की अभिलाया जव किसी दिन सफल 
होती है तब अनुभव होनेवाला आनन्द केवल अनुभव से हो जाना जा 
सकता है । बर्फ और केसर के नगर में-श्रीनगर में कदम, रखने पर 
मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान्‌ को धन्यवाद 
देने की थी । रास्ते में छावनियों की भीड़ देखते आने के वाद मन में 
कुछ आतंक सा समाना सहज है । मगर यहाँ तो एकदम अमन-चेन 
था । इस अमनत-चैन का थोडा बहुत श्रेय यहाँ के शान्तिप्रिय लोगों 
को है । कुछ तो उन तपस्वी योद्धावों को है जो दूर-दूर अपने घरबार 
वाल-त्रच्चों को छोड़कर इन छावनियों के टारपॉलिन के तम्बुओं या 
खपरैल की छोटी इमारतों में भीपण हिमपात का सामना करते हुए 
देशरक्षा और शत्रुदमन पर दत्तचित्त हैँ । उन अज्ञात सिपाहियों के 
त्याग एवं कष्ट-सहन से यदि हम शिक्षा ग्रहण करे तो हमारे देश की 
सुस्ती और ऐयाशी जल्दी-से जल्दी दूर हो जाय । हम लोग तो दिन 
में चार-पाँच घण्टे पंखे के नीचे बैठकर कलम थसीटने को मेहनत को 
भी मरना एवं पिसना घोषित करते हुए आराम एबं सुविधा की माँग 
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पेश करना चाहते हैं, धमकी भी देते हैं कि माँग पूरी न होगी तो पुरा | 


काम ठप हो जाएगा । कंसी विडम्बना है! 


साफ-सुन्दर पर्यटक-केन्द्र के सामने स्वच्छ सडक और छोटे-वडे : 


हरे मैदान बडे ही मनोमोहक रहे । नगर के नीचे से बहती झेलप 
जगह-जगह उसे पार करागेवाले पुल, जिन्हें 'कदल” कहते हैं, यहाँ 
विशेष नज़र आए । पहले स्त्री-पुरुषों का लम्बा कश्मीरी चोगा, ऊनी 


कपडे, पगडी-टोपी आदि को देखते समय इसके फालतूपन पर चिढ ' 


आती थी । मगर इस भूभाग के जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर 
इनकी जरूरत प्रमाणित हो गयी-इनकी 'बोरसी' अंगीठी की 
आवश्यकता भी विदित हुई । बिजली के वर्तमान युग में धनी लोग 
शीत में अपने घरों को हीटर से तपा सकतेहेँ। मगर गरीबों की 
झोंपडी अंगीठी और गरीबों के शारीर वोरसी के बिना गरम नहीं रह 
पाते । सामान्यतः शीत सहन करने की आदत तो हो जाती है । तो 
भी इतने भीषण हिमपात के सामने गरम-से-गरम कपडे भी ठिठरते हैं । 


हमारे शहरों के पुराने हिस्से गयी-गुज़ री टूटी-फूटी दशा में रहते 
हैं, जव कि नए खण्ड नयी सभ्यता के निशानों को स्वीकारते जाते हैं । 
श्रीनगर इसका अपवाद कंसे हो? यहाँ एक तरफ़ पुराने मकान हैं तो 
जवाहर नगर जसी नयी बस्तियाँ भी हूँ । इस मुहल्ले में सरकारी 
अफ़सरों-कर्मचारियों के निवास हैं । अस्पताल हैं, नए स्कूल भी । 
हिन्दू लोगों की धामिक श्रद्धा का उत्तम प्रमाण शिवमन्दिर भी मिला । 
जहाँ तक मकानों की बात है, स्वातन्त्र्योत्तर भारत के सारे नगरों की 
बात एक-सी होती है । नगर-नगर में प.क नहीं पड़ता, चाहे लखनऊ 
हो, श्रीनगर हो, कलकत्ता हो या मद्रास । हाँ, श्रीनगर इस वात में 
भिन्न थो कि यहाँ की राते काफी ठण्डी थीं । साथ ही, मन सजग था 
कि कश्मीर आया हँ यही नहीं, झलम नदी और उसमें हाउस बोटों 
की कतार दशन देती थी । कश्मीर के सिवा और कहाँ मिलता ? 


डा० शर्मा के अत्यन्त शिष्ट, छोटे और सुखी परिवार में दो-तीन 
दिन ठहरते का सौभाग्य जीवन की एक असुलभ स्मरणिका-सा र 
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रमेशजी का मन्द्रहासपूर्ण मुख, थोड़े से, पर सरस और आःमीयतापूणे 
शव्द--भाभीजो का सस्नैह आतिथ्य, घर के नौकर की विशेष ममता-- 
सबसे बढकर मुन्नी का प्यारा मुखडा । मुन्नी उस घर को अपनी 
तोतली मीठी बातों से, हंसी रुदन से और भी मोहक बनाती थी । 
दूरदर्शन उस घर को और शोभा देता था । भारत में अधिमिलन के 
बाद कश्मीर की जो श्रीवृद्धि हुई है, उसा एक प्रमाण कश्मीर का 
दूरदर्शन है । इसमें कश्मीरी, उर्दू और हिन्दी-तीनों भाषाओं के 
माध्यम से कार्य क्रम प्रसारित होते हैं । 

सहज कुतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के वारे में प्रश्न करने 
पर पता चला कि बोलियाँ कई हैं । नगर में कश्मीरी वोली जाती है; 
उर्द्‌ भी पढते हैँ । हिन्दी भी चलती है। पर, हिन्दी का अधिक प्रचार 
जम्मू में है जहाँ के निवासी अधिक्रतर हिन्दू हैं। कश्मीरी प्रथम श्रवण 
में उर्द-सी लगती थो, पर समझ में कम आ रही थी । इस भाषा के 
विषय में एक मजाक सुनने को मिला कि उर्दू के किसी भी शब्द के 
आखिर में 'स' जोडने से वह कश्मीरी हो जाती है वडीस, तकलीफस 
आढि। ऐसा ही विनोद संस्क्रत के विषय में किया जाता है कि हर 
शब्द के अन्त में विसगं जोडने से संस्क्रत बनता है ।-'वडा:, घराः' 
आदि । जैसे मुस्लिम धमं का अधिक प्रभाव जनता पर था, वेमे ही 
उर्दू का खास अमर यहाँ मिला । 


कश्मीर विश्वविद्यालय का अहाता बडा स्वच्छ और सुन्दर 
फुलवारियो से सजा था | पता चला कि राज्य का पिछडापन दूर करने 
के लिए ऋश्मीर में सम्पूर्ण शिक्षा-स्तातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क होती 
हे। हिन्दी विमाग काफी पुष्ट एवं प्रतिष्ठित है, जहाँ प्रबुद्ध छात्र- 
छात्राएं प्रेम-श्रद्धा से हिन्दी साहित्य का अध्ययन करते हैं। मेरे भाषण 
की गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डा० चिश्ती ने बडी मार्मिक 
बात सुझायी थी कि हिन्दी के अधिकांश साहित्यकार कविता पर ही 
ध्यान देते हैं; गद्य पर ध्यान कम जाता है । साहित्य का मतलव कविता 
से ही नहीं; नाटक, उपन्यास, कहानी आदि से भी है। उन्होंने और 
हुम सवने अनुभव किया कि फिस प्रकार हिन्दी केरल और कश्मीर को 
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मिला रही थी । इस राष्ट्रभारती के माध्यम से कश्मीर के साहित्य-छात्र 
केरलीय काव्य की माधुरी कुछ-कुछ जान सके । 


शंकराचार्य पहाडी पर | 


सीमित समय में दो-चार जगहें ही देख सकने का दु ख जरूर टीम | 
रहा है । फिर भी स्थालीपुलाकन्याय से शेप का अनुमान किया | 
जा सकता है। श्री शंकराचार्य पहाडी श्रीनगर का सबसे ऊत्रा स्थान 
है । यह बहुत पुरानी है और जनश्रति के अनुसार, यहाँ का मन्दिर | 
पाण्डव-वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। “राजतरंगिणी' के अनुसार | 
तो सम्राट अशोक के पुत्र जलौक ने ई० पू० २०० में यह मन्दिर | 
स्थापित किया । बीच में इसे गोपाद्रि नाम से पुकारा जाता था। अब | 
इसे शंक्रराचार्य पहाडी ही कहते है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य 
की मृतियाँ हैं और मन्दिर तक पहुँचने के लिये सीढियाँ बढ़नी पडती हैं। 
मन्दिर के द्वार तक और दस सीडियाँ हैं। पहले सडक से पैदल हो 
मन्दिर तक पहुँच सकते थे, अब मोटरें चलती हैँ। इस नयी सुविधा 
और मन्दिर की सजावट का काम भारतीय संस्कृति के प्रकाण्ड विद्वान 
और कश्मी र-नरेश के वंशज डॉ० कणेमिह के सत्प्रयत्नों से हुआहै। 
जगद्गुरु के व्यक्तित्व के अनुकूल मन्दिर भी ऊँचा बना है । वे शेष 
लोगों से ज्ञान एवं विराग में ऊचे थे। सारे संसार को अपनी इष्टि से 
देखकर पूरा-पुरा समझ सकते थे-सारी दुनिया उनकेलिए हुस्तामलक " 
थी। उनको यह मन्दिर घोषणा कर रहा है कि धनमद से नहीं, अपितु. 
ज्ञानबल से हो संसार के उच्चतम पद पर पहुँवा जा सकता है। जनता - 
ने भो उस परमाचारय का नाम इस पहाडी को. देकर वैराग्य के प्रति 
भारतीय जनता के श्रद्धाभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है । 

यह मन्दिर एवं पहाड भारतीय एक्रता भी घोषित कर रहे हैं। 


बीच में राजनैतिक आक्रमणों और अन्य ऐतिहासिक कारणों से यहाँ 
इस्छाम-धर्म का प्रवेश और मुसलमानों को अधिकता हो गयी ।, फिर | 
भी, यह स्थात उन उथलःपुथलों को भी सहन करके अपता अस्तिव | 
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देखते हैं तो श्रीनगर ही क्या, कश्मीर का काफ़ी भूभाग नञ्चर आता 
है । श्रीनगर की डल झील, बहते बाग और उनके चारों ओर को 
पहाड़ियों के निराले दृश्य बडे ही मनोहारी हैं। केरल में जन्मे अद्वेता चायं 
श्रीजगदगुरु शंकराचायंजी को उत्तरतम भारतीय सीमा पर इस 
गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गवं का अनुभव कर रहा 
था कि मैं भी उस महान्‌ की जन्मभूमि में जन्म लेनेवाला क्षुद्र व्यक्ति हूँ । 


श्रीशंकराचार्य के रचे स्तोत्रों में सबसे लोकप्रिय 'भज गोविन्द है । 
श्रीशंकराचार्य पहाडी से उतरते समय भेरा मन भी 'भज गोविन्दं भज 
गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते” पंक्तियों को दुहरा रहा था । आचा यंवर 
का गम्भीर उपदेश रहा कि सांसारिक मोहमाया या भौतिकवादी 
सुखचिन्ता में समय गंवाए विना भगवानु के भजन में लीन होना 
चाहिए । 


रंगीन झील 


पहाडी से उतरकर सडक पर आया तो सामने डल झील' में 
शिकारे हवा के झोंकों में झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है। 
शायर जिसक्री तारीफ़ करते न अघाते, छायाकार जिसकी रंगीन छवियों 
को भिन्न-भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं, जिसके शिफारौं में 
कश्मीरी सौन्दर्यं की पुतलियों को देखकर जवानों के दिल तड़प का 
शिकार हो जाते हैं, उस मायाविनी का साक्षात्कार मुझे हो रहा है । यह 
बहती तो मौन है.। मगर यह कश्मीर के घटनापूर्ण इतिहास की साक्षी 
है.। पढने में आया कि बबेर शासकों के युग में हिन्दू लोगों को बोरे में 
भरकर इस झील की गहराई में डुवोया जाता था। काशी की गंगा 
स्वगे पहुँचाने की शक्ति रखती है। यदि झेलम में वही पावनता रही 
हो तो शायद उन अभागों को भी स्वगं मिला होगा । धमं एव ईश्वर 
के पीछे संसार के इतिहास के कितने ही पृष्ठ खून से रंगे हुए हैं । 

प्रथम इष्टि पर मेरा मन कहने लगा -कोचिन की विशाल झील 
के सामने यह कुछ भी नहीं है.। झीलों और नदियों के राज्य से आकर 
मुझे डल' झील क्षण भर के लिए 'डल' ही लग रहा था। सोचने रूगा 
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कि वया हिन्डु'तान के लोगों के दिमाग इतने खराब हो गए कि इस दि 
इल झील पर मर रहे हैं। पर शान्तिपूवंक सोचने से उसका जषाव भी | . 
मिला। पहाड़, बर्फ, झील, बाग, झील की नौकायात्रा, हाउसवबोद | . 
आदि अनेक प्रकार के आनन्द एक साथ एक ही जगह मिलते हैं तो . 
कश्मीर में। डल झील उसका मुख्य अंग है । | | 


जिस वकत हम डल झील पहुँचे उस वक्‍त साँझ की झुटपुट गुरू. 
हो गयी थी । अतएव सैर करनेवालों की भीड छेंट चुकी थी । इक्क-' 
दुवके शिक्रारे तालगति पर चप्पू मारते, भिन्न-भिन्न दिशाओं में भटक | 
रहे थे। एक शिकारे का मल्लाह हमें घुमाने को तेयार हो गया । सिर: 
पर कश्मीरी टोपी, दुवला-पतला तन, छोटी-पतली दाढी, मैले कपडे || 
वह डाँड मारने लगा और चंद मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को 
आवाज़ दे-देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल 
उठा । अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वह ईँद का चाँद देखने की | 
सूचना दे रहा था । ईद का चाँद देखने का मतलब था कि रोजा तोड।. 
सकते थे। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला--'अब मैं नहीं 
चलँगा, नमाज पढूंगा, दूसरे को लगाइएगा' । उसने हथेली में पानी | 
लेकर पिया और रोजा तोडा । किनारे कपडे विछाकर पश्चिम की ओर | 
इष्टि किए नमाज पढने भी लगा। हमें दूसरा शिकारा करना पडा। 
इस कश्मीर में जिन्दगी का लुत्फ़ उठाने के लिए, खाने-पीने और मजा, 
करने के लिए धनी से धनी आते हैं--शायद वे दिन-रात का भी फर्म 
भूल जाते हैं। पर, यहाँ यह गरीव मल्लाह दीने इस्लाम का इतना भक्त | 
है कि रोजा का नमाज पढने के विषय में ऐसी निष्ठा रखता है । शायद | 
धतियों का दावा हो कि धन से हम धर्म-पुष्य सस्ते दाम पर थोक रुप 
में खरीद सकगे। | 
नये शिकारे का मल्लाह यूसुफ किशोर था । उसके'हाथ बडी । 
छुशी से चप्पू मार रहे थे, मेरा साथी भी साथ दे रहा था। मौज में 
आए मल्लाह के गले से सुरीली आवाज़ आने लगी। शिक्षित शास्त्रीय । 
गीत मोडी... हे कश्मीरी लोकगीत गरे, वेहाती कण 
|] 
j 


Es 
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दो-चार पंषितयाँ ही थीं-उन्‍्हीं को बारबार दुहरा रहा था। कोई 
विरहिणी प्रेमिका प्रवासी प्रेमी को उलाहना दे रही थी कि अब कितने 
दिन और बिलमाओगे? कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार-मुहुब्बत की महक 
है। यहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेव और 
केसर में भर दिया है, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के फूलों को 
--किशोर-किशोरियों को भी दिल खोलकर प्रदान किए हैं। लालारुख 
जेसी कहानियाँ यहाँ परम्परा से प्रचलित भी हैं । 


र्क 
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सानव-सच्छर-सबाद 


निशि की दो घडियाँ बीतीं, बदन हुआ बेहाल, 

जगकर जो आँखें.खोलीं, मच्छर दिये दिखाय । 
. मच्छर-बन्दा में हुआ निशा-मध्य-संवाद, 

गद्य रूप लिख डारिहौं मित्र-बन्धु-मुद-हेत ॥ 


RP केल 


बंदा बोला: 


दु:ख-कष्टमय लोक की सारी चिन्ता भूलकर निद्रा की गोद में मन्द- 
पवन की लोरी सुनता मैं सो रहा था । आपने मुझे चोट लगाकर | 
और जगाकर बडा अन्याय किया। यह अकेले मेरी ही बात नहीं। 
मेरे सारे युवा-बन्धुओं को आप कष्ट देते हैं। यह क्या उचित है! 


~ ७ >्नयाक 


० ~ a 


मच्छर उवाच: 

प्यारे वत्स, राष्ट्रभाषा हिन्दी वर्षों से सीखने पर भी, कबीर, सुर 
की ज्ञानोक्तियाँ पढने पर पर भी, तुम/जो कडवी बातें कहते हो सो 
अच्छा नहीं लगता ! कबीर ने तुम्हे सिखाया है न ? 


DI ०७ 
७ PS "रि “4 A कबीर सनक शक फीकी कपल जड़ वीक 


कविरा ऐसी वोलिये मन का आपा खोय 

औरन को सीतल करं आपहु सीतल होय । 
तुम जो चिन्ता भूलकर सोने की बात कहते हो वह स्वयं भूल है । कमंमय 
जग में जितने सचर हैं सारे कर्म-निरत हैं। केवल तुम्हारा सोना नहीं 
` सोहृता । . जो सोता है सो खोता है; जो जगता है सो पाता हैं। जब 
काल केश ग्रहण किये खडा है तब अपना ज्ञान बढाकर जनसेवा करना 


e 
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बंदा बोला: | 

भो मच्छर! आप की ज्ञान-भरी वात्सल्यमयी बातों से मेरा मन 
कुछ शान्त हो गया । -किन्तु लोग आप को अत्यन्त क्षुद्र प्राणी वताते हैँ । 
आप के शब्द तो ज्ञानोपदेश देते हैं। इस मोह को दूर कीजिए । 
मच्छर उवाच: 

यों तो मानव से मुझे विशेष ममता नहीं है । मगर तुम तो अहिंसक 
मालूम पडते हो । मांस-मछली से दूर रहनेत्राले । अतः तुम्हें तत्व का 
उपदेश देता है। लोग मेरा रूघु सा रूप समझकर तुच्छ कहते हैं। वे 
मेरी शक्ति नहीं जानते। इस विज्ञान-युग में परमाणुओं का आकार यदि 
ये लोग समझते तो मेरी हसी न उडाते। मैं वस्तुतः लघु नहीं हैँ । मेरा 
जन्म इच्छानुसार क्षण-क्षण में होता है। “संभवामि क्षणे-क्षणे उक्ति ही 
मेरे विषय में ठीक है। इस काया पर मेरी आस्था भी नहीं । अतएव 
मैं जब चाहूँ एक शरीर छोडकर दूसरा ग्रहण करू गा । 
बंदा बोला: 

आपके वचन मुझे अलौकिक प्रेरणा दे रहे हैं। कुछ और सुनना 
चाहता हूं । 
मच्छर उवाच : 

वत्स, मैं अनुपम शक्तिशाली हैं। लोग मुझे ठीक-रीक नहीं 
पह्चानते। गायकों के गायक मैं ने ही राइट भाइयों के § कानों मे 
वायुयान बनाने का मन्त्र फूंक दिया था । दलितों की बस्तिथ है घुम- 
घूमकर मैं जागरण का मन्त्र सिखाता हूँ तो धनिकों ह भेरा क्रोध ऐसा 
हे कि मैं उनका खून चूस लेता हूँ। भोले ग्रामवासिंग्रों से मेरी सहानुभूति 
है, पर नगरवासियों से मेरी चिढ़ है । नगर को नरक बनाने को अद्भुत 
शवित मुझमें है। कभी मैं अणु से अणु बनता हूँ कि तुम मुझ नहीं देख 
सकते । कभी तो इतना बडा हो सकता है कि स्थूल इष्टि तक देख 
सकती है । 

बन्दा गोला I: 

एलपी, आपकी दिब्य शक्ति किन भक्तों को मिल सको दै ? 
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भच्छर उबाच : 


चौगुना ब्याज लेने वाले साहूकार, पराई दौलत हडपनेवाले चार सौ 
बीस, स्याही कागज्ञ को बरबाद कर जनसमाज को अपनी कविताएँ 
सुनानेवाले तुक्कडबाज और ऐसे अन्य मेरा वरदान पाये हुए हैं। 


बंदा बोलो: 


अनंत कृपालु! बन्दे का एक सन्देह दूर करें ! क्ररुणाशाली आप 
को अज्ञानी लोग भीषण रोगों का प्रचारक कहते हैं । वे आपको 
कीटनाशक दवाओं से नष्ट करना चाहते हैं। यह कहाँ तक उचित है ? 


मच्छर उवाच : 


सूखे मानव के प्रयास को देखकर हमें हंसी आती है, वत्स! संसार 
को बढती अन्न-समस्या देख करुणाद्रे में अनंतरूपी होकर कुछ नालायक 
लोगों को परमपुरुष के पास पहुँचाता हूँ । सृष्टि-स्थिति के साथ संहार 
की भी थोडी शक्ति दिखाता हूँ। लोग मेरे उपकार के बदले अपकार 
करते हैं । इसमें आश्चर्यं नहीं । तुमने सुकरात, ईसामसीह, मंसूर और 
अन्य आदशंवादियों-लोकोपकारियों को कथा सुनी है। कब दुनिया ने 
सच्ची कृतज्ञता दिखाई है ? लोग मुझे कण्ट पर कष्ट दें, प्र मैं कृपा 
` करना नहीं छोडूंगा । “इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत” । 


बंदा बोला : 
धन्य हैं। मेरा अज्ञान दूर हुआ। मैं आपके ग्रुणगणों का प्रचार 
कर सत्य को सत्ता स्थापित करू गा | 


दै उत्तम उपदेश मुझे, जब बिदा हुए मच्छर । 
मैं पुलकित हृषित हुआ, धन्य-धन्य मच्छर । 
नींद सतावे जो कहीं, पढना हो मुश्किल । 
श्रद्धा से तब बाँच लो यह मच्छर-संवाद । 
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लीजिए आपकी चायं 


असम की राजनैतिक समस्याओं पर मतभेद हो सकता है । मगर 

असम की चाय की मिठास पर मतभेद नहीं हो सकता । असम राज्य 
का स्मरण करने पर अयाचित रूप से असमिया चाय याद आती है । 
दार्जीलिंग के हरे पहाडी भूभाग के चाय-बागांन भारत के निवासियों को 
चाय का अमृत भेंट करते हैं । पूरव में असम है तो दक्षिण में 
तमिलनाडु और केरल चाय-वागानों के खजाने हैं । क्या पूरव, क्या 
दक्षिण, देश भर की चाय भारतवासियों की जीभ ओर जी को तरावट 
पहुँचाती है । भारत की चाय सात समंदर पारकर एक दूसरे के खून 
के प्यास विदेशियों की मेज़ पर विराजती है । पूँजीवादी अमरीका 
और साम्यवादी रूस एक दूसरे पर वात-बात में अभियोग लगाते हैं । 
जनवादी चीन और साम्यवादी रूस में मनमुटाव है । चीन और ज!पान 
की पुरानी दुश्मनी बदनाम है ही । फिर भी सारे के सारे देशों के 
निवासियों के दिल “चाय” पर निछावर होते हैं। यहाँ हम बच्चन की 
मधुशाला की पंक्तियों की नकल करके दो नयी पंत्रितयाँ क्यों न 
सुनावं । 

दक्षिण उत्तर पुरब पच्छिम 

मेल कराती मीठी चाय ! 


ओवर ए कप ऑफ टी 


इसे अंग्रेजों ने जितना दुलार दिया, प्रचार-प्रसार दिया उतना 
दूसरों ने शायद ही किया हो। चाय पीने में अंग्रेज ही दुनिया में सब से 
आगे हैं। जहाँ भारतीय प्रतिवर्ष औसतन पौन (ई) पोंड चाय का 
उपयोग करते हैं बहाँ अंग्रेज प्रतिबषं औसतन 43 पोंड चाय पीते हैं। 
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इतिहास बताता है कि सन्‌ १७०३ ई० में ही इंग्लेंड में चायं सम्मानित 
पैय बन चुक्री थी । चाय के पीछे कितने ही वाक्यांश और मुहावरे 
अंग्रेजी में वने हैं। जैसे-ओवर ए कप आफ टी । (चाय पीने के वाद) 
चाय पीते दी मित्र आपस में मामूली व गंभीर बातों पर बहस करते हैं । 
उसी की ओर इशारा है। यों और एक मुहावरा चल पडा चाय की 
प्याली में तूफान ।” इसका मतलब है--विलकुल मामूली बातों के पीछे 
घटित हंगामा । 


IRS 000 
| 


इंग्लैंड में चाय की खेती थोडे ही होती थी । वह और देशों से ही | 


चाय मंगाता रहा है। चाय का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ 
था। जनश्रृति के अनुसार इसका प्रारंभ २७३७ ई० पू० को हुआ । 
जापानी लोगों की जनश्रुति भी चाय को इतनी ही पुरानी मानती है । 
लिखित इतिहास के अनुसार ई० चौथो शती चाय के प्रारंभ का युग है । 
लुग नामक चीनी विद्वान ने चायिंग नामक पुस्तक में चाय उत्पादन और 
तत्संबंधो अनेक वातों पर पहले पहल लिखा था। सर्वविज्ञानकोश में 
चाय का विवरण यों मिलता है--“चाय एक मध्यवर्ग का पेड जो दक्षिण- 
पुर्वी चीन, उत्तरी वर्मा, इंडोचीन, कंबोडिया, असम. मणिपुर, कचाल, 
लुवाय -आदि देशों तथा राज्यों के वनों में होता है। इस वृक्ष की 


NS SSS ISSN 


ऊँचाई १२ से १५ मोटर तक होती है। तने की मोटाई ६० से १२० तक | 


सेंटिमीटर । चाय, चा, ते-ये शब्द चीनी भाषा से निकले हैं ।' 


भारत में चाय 


चाय के पेड भारत में प्राचीन युग से थे। असम में, मणिपुर में, | 
जंगली पेड के रूप में चाय के वृक्ष खूब फैले थे। लेकिन वहाँ के लोग | 
एक अच्छे पेय के रूप में चाय का उपयोग नहीं जानते थे । भारतीय | 
चाय को ढूँढ निकालने और भारत में चाय की खेती शुरू कराने का श्रेयं |` 


कुछ अंग्रेज प्रशासकों तथा वैज्ञानिकों को है | उन्नीसवीं सदी की बात 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
१ 
| 
थे 
| 
| 


3 
5 
७ 
५ 
4 


शी । श्री स्विंटन नामक सज्जन को वनस्पति विज्ञान से संबन्धित. 


अनुसंधान करते हुए भारत में चाय के पेडों के होने का पता लगा । झुट 
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वपके वदतः इंडिया कंपूनी के | एक अंग्रेज अधिकारी ते भारत कक 


। 
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थाइसराय वारन हँस्टिगयस को और एक कलकत्ता-निवासी सैनिक 
` अधिकारी को भेंट के रूप में चाय के बीज दिये। वारन हेस्टिग्स ने 
भुटान के श्री० जोजें बोयल को भेंट के रूप में चाय के वीज खेती को 
परीक्षा के छिए भेजे। भूटान में यह सफल रही । कलकत्ते के सैनिक 
अधिकारी अपने बाग में चाय की खेती सफलतापूर्वक कर सके । 


भारत की भूमि को चाय के लिए अनुकूल पाने पर अंग्रेज सरकार 
ने वाणिज्यिक खेती के तौर पर उसकी संभावनाएँ परखने का निर्णय 
किया। अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला कि असम आदि स्थानों की 
चाय चीनी नस्ल री चाय से बेहतर है। यह भी पता चला कि पूर्वी 
भारत में असम जैसे चाय की खेती के लिए अच्छा है बसे दक्षिण भारत 
के नीलगिरि एवं केरल के कई पहाडी प्रदेश चाय की खेती केलिए 
अनुकूल हुँ । बन्य 

अंग्रेजों को मानों सस्ती चाय का एक अक्षयकोष मिला । इंग्लेंड 
के कई धनी लोग भारत में चाय के बागान लगाने लगे । अंग्रेज 
कंपनियाँ भारत में पंजीकृत होकर चाय के वागान चलाने लगीं। 
आदमियों के रहने या और प्रक्रार की खेती करने की दृष्टि से वेक्रार 
पर्वतीय भूमि सरकार की तरफ से करीब-करीब मुफ्त मिलती थी । 
हिम्मतवर लोगों ने यहाँ ज़मीन की सफाई कर चाय लगाना शुरू किया । 
शुरू की ज़िन्दगी सचमुच कठिन रही ! अनेक लोगों की णहादत के 
बाद ये वागान छोगों के उपकारी सिद्ध हुए । 


केरल के चाय बागान और अंग्रेज 
केरल के चाय वागानों के उदाहरण से हम उपर्युक्त तथ्य आसानी 


से समझ सकते हैं। यहाँ के कञ्चन देवन, मुडीस आदि वागानों के 


मालिक अंग्रेज़ ये ब्रूक बोण्ड चाय कंपनी, लिप्टन चाय कंपनी, डंकन 
इंडस्ट्रीस आदि अंग्रेजों के स्वामित्व की कंपनियों ने सफलतापुर्वक चाय 
बागान चलाये । उनकी देखा-देखी केरल के कई साहसी सज्जन चाय 
की खेती में लगे । केरलीय सज्जन चाय की अपेक्षा रबड के बागान 
अधिक लगाते आये हैं । चाय के बागान की भूमि सस्ते में मिल जाती थी । 
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लमिलनाडु और केरलीय पर्बेत-प्रदेश के निवासी स्त्री-पुरुष मज़दूर बहत 


सस्ते मिलते थे। वरुण पानी देते थे, ज़मीन चाय। मज़दूर चाय की. 


पत्तियाँ तोडते थे । तुडी पत्तियों को उचित प्रविधि: से संसाधन करके 
चाय को पेटियों में भेजा जाता था। इसमें बहुत अच्छी आय देखकर 
अंग्रेजों की देखादेखी उत्तर भारत के कई उद्योगपति भी इस क्षेत्र में आ 
गये । भारत की स्त्रतंत्रता-प्राप्ति के वाद जव अंग्रेज भारत को अपनी 


संपत्ति बेचते गये तब भारतीय उद्योगपतियों ने कई अंग्रेज कपनियाँ 


खरीदीं। इसी सिलसिले में चाय बागान भी अब भारतीय स्वामित्व 
के हो गये हैं। टाटा, बिइला, गोयनका आदि उद्योगपतियों के द्वारा 
लिमिटड कंपनी के रूप में चाय-वागान चलाये जा रहे हैं। हमारे देश 
की आथिक व्यवस्था में चाय-बागानों का बहुत बडा योगदान है। 


केरल को भिन्न मूतियाँ 
` अन्य राज्यों से छोटा होते हुए भी केरल प्राकृतिक विभिन्नता का 


अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है । यहाँ समुद्र के एकदम किनारे कई गाँव- 


नगर वसे हैं। कभी-कभी समुद्र की वज्र भुजाएं इन तटवर्ती गाँवों पर 
कठोर प्रहार करती हैं। .कुछ स्थान समुद्र से थोडी दूर पर नदियों- 
झीलों, तालाबों से घिरे हैं। वहाँ पडोसियों और मित्रों के घरों को भी 
डोंगियों पर जाना पडता है। कुछ स्थान अन्य राज्यों के नगरों -के 
समान हैं। यहाँ छोटी नदियों का मधुर जल प्राप्त है। इसी केरल 
में समुद्रतट से १५०० फुट ऊंचाई से लेकर करीब ५०००, ६००० फुट 
ऊंचाई तक के भूभागहैं। कहा जाता है कि हिमालय के उच्चरिखरों 
के वाद दक्षिण का उच्च शुंग केरलीय पर्वतमाला में कन्ननदेवन बागान 
के एक खंड में मिलता है। केरल के भौगोलिक विवरण में इसे 'हैरज 
कहा गया हैं। रबड़, कॉफी, चाय, इलायची, जायफल, सागोन और 
अब कोको की संपत्ति देनेवाले ये पहाडी स्थान सोना फल रहे हैं। 


तमिलनाडु --केरल का प्राचीन संबंध 


केरल के पहाड तमिलनाडु एवं केरल को सरहद में स्थित हैं। महाँ 
से पाँच छ; घण्टे की बस-्यात्रा करके म दराई पहुँच सकते हँ । पेरिषांद 
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` नदी और तेक्कडि का मशहूर वन्यप्राणी केन्द्र इन्हीं पहाडी प्रदेशों में 
हैं। भौगोलिक निकटता के कारण तमिलनाडु के सेकडों स्त्री-पुरुष 
नौकरी के लिए केरल के चाय बागान आते हैँ। बागान के कामों में 
इन्हीं मेहनती स्वामिभक्त लोगों को तरजीह दी जाती है। यह आलसी 
और सुखी जीबन के प्रेमियों का धंधा नहीं है । इतिहास और संस्कृति के 
शेय चिह्न बताते हुँ क्रि केरल का यह भूभाग और पांड्य देश सम्मिलित . 
थे। इस पवती भूभाग में मदुराई मौनाक्ष ओर कण्णकि के मंदिर हैं । 
ये दोनों तमिलनाडु की हो देवियाँ हैं। किसी ज़माने में केरल क पूजार 
नामक स्थान के राजा बडे प्रतापी थे। उन्होंने इन भूभागों को पांड्य 
के तत्कालीन राजा से ले लिया था। फलतः प्रशासनिक और भौगोलिक 
इष्ट से ये स्थान केरल में रह गये। संस्कृति एवं भाषा की इष्टि से ये 
तमिलभाषी ही रहे। अब भी चाथ-बागानों के बडे मालिक और छोटे- 
वडे अफसर केरलीय या बाहरी होते हैं, पर पत्तियाँ तोडनेवाले मजदूर 
वहुक्षा तमिलनाडु के ही निवासी होते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दो राज्यों 
की भावात्मक एकता मिलती है। 


मष॑यालम (बारिश का देश) 

केरल को तमिष-भाषी मजाक में “बारिश का देश” (मपेयालम) 
पुकारते हैं । यहाँ लगभग वारहों महीनों में पानी बरसता है । वारिश 
के वरदान ने हो तो केरल के पहाडी प्रदेश को चाय के अनुकूल बना 
रखा है । उर्बर और लसदार मिट्टी, प्रतिवर्ष १११.५ सेंटिमीटर वर्षा, 
वर्षाजल के पौधों के आले में रुकै या जमे विना बह जाने की सुविधा, 
वारहों महीनों में वर्षा की सुलभता आदि चाय की खेती केलिए आव- 
इयक्र हैं । जमीन की ऊंचाई और बारिश की सुलभता की मात्रा के 
अनुमार चाय की उत्तमता बढती है । 


टी बुष 

चाय के तगड़े पौधों की पत्तियाँ ही चाय हैं ये अमरूद क्रो तरह 
बडे होते हैं । लेकिन पेडों के पत्ते कडे और फीके रहते हैं । (सिर्फ 
बीजों के लिए कुछ पेडों की मधेष्ट बढ्ने देकर शेष पौधों के रूप में ही 
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पाले जाते है । अतः आदमी को खडे होकर पत्तियाँ तोडने की सुविधा, 
मिलती है । ये पौधे खुले हरे झाड से लगते हैं. और इन्हें 'टो बुप' 
पुकारा जाता है । कम ऊवाई के स्थानों पर जो चाय होती है वह 
गाढा रस और रंग देती है । ऊँचे स्थानों की चाय में लाली कम रहती 
है, पर बढिया महंक होती है । इसो को उत्तम चाय माना जाता है। 


दो पत्तियाँ और एक कली 
“दो पत्तियाँ और एक कली” प्रसिद्ध लेखक मुल्कराज आनन्द का 
लोकप्रिय उपन्यास है । दो पत्तियाँ और एक कली चाय के पत्ते तोडने 


को प्रविधि के अंग हैं । मज़दूरिनें पोठ पर कपडे का झोला लिये त्राय : 


के झाड के पास पहुँचती हैं । उनकी अनुभवी पारखी उँगलियाँ मशीन 
की सी तेज़ी से “दो पत्तियां और एक कली” के एकक के हिसाञ से 
पत्तियाँ तोडती ओर झोले में डालती जाती हैं । मुसलधार बारिश में 
भी अपनी निजो व्यथाओं को चुपचाप झेलते हुए पत्तियाँ तोडती इन 
श्यामांगी युवतियों को देखते वक्त सरदार पूर्णेसिह का निबंध “मज़दूरी- 
ओर प्रेम” स्मरण आता है। पूर्णेसिह ने कश्मीर की किसी गरीब झोंपडी 
के भीतर घुंधली रोशनी में दुःखतो कोमल उंगलियों से पशमीने की 
चादर में बेलबूटे काढती गोरी कश्मीरी माँ-बेटियों का चित्र खींचा है। 
उस चादर के धागे धागे में उन माँ बहनों की जो ममता पिरीयी हुई है 


उसे मामूली ग्राहक क्या पहचानें। इसी तरह चाय की पत्तियां - 


तोडनेवाली उंगलियों का ददं और उन उंगलियों की मालकिन की ममता 
को हम चाय पोते हुए थोडे ही पहचानते हैं। 


प्रकृति वरदान ही नहीं करती, समस्या भी देती है । अमृत-मंथन 
का मिथक सारे संसार के लिए लागु हैं। अमृत निकालने की प्रक्रिया 
में बिष का सामना करना ही पडता है। प्रकृति की प्रेम-वर्षा से जमीन 
सोना उगलने के लिए तैयार होती है । लेकिन विश्वामित्र की संताने - 
बीडे-मकोडे किसान को हरा देती हैं । ब्लिस्टर ब्लेंड कहलानेवाला 
कीटरोग इनमें सबसे घातक है। अब रासायनिक दवाएं छिडकाकर 
झाडों को कोटरोंगों से छुडाया जाता है। 
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आचा आदमी आधा मशीन 
मानव और यंत्र का समन्वय चाय के संसाधन में स्पष्ट दिखाई 
देता है। मलयालम में एक कहावत है-"अआप आधा करो । आधा 


ईएवर कर लेगा ।” अब कहावत का रूपान्तर हो गया है--“आदमी 
आधा करता है। आधा मशीन करता है ।” 


तुडी हुई पत्तियाँ चाय-संसाधन के कारखाने में पहुँचाई जाती हैं । 
छोटे-छोटे बागानों के पास यंत्र नहीं होते वे बडे कारखाने को पत्तियां 
बेचते हैं । कुछ वागान सम्मिलित रूप में सहकारी विधि से कारखाने 
चलाते हैं। बडे बागानों के पास अनिवार्यंतः संसाधन का कारखाना 
होता हूँ । 

पत्तियों के संसाधन की पहली प्रविधि नमी दूर करना है। पोधों 
से तुडे पत्तों में नमी होती है। इन पतों को विभिन्न परातों में या 


_ जालीदार दराजों में- वारह से चौत्रीस घंटों तक रखकर नमी निकालते 
` हैँ। इस के लिए मशीन से सहायता ली जाती है। सूखे पत्तों को अव 


पीसा जाता है । बेलनेवाले मशीन में डालकर इन्हें पीसते हैं। यंत्र 
में पुज लगते हैं और घूमते पुजों से जरूरत के अनुसार पीस लेते हैं । 
पिसाई की प्रक्रिया से चाय अधिक स्वादिष्ट होती है। पिसाई की नई 
सी. टी. सी. की प्रक्रिया अब अधिक लोकप्रिय है । 


पिसाई बसी टी सो प्रक्रिया चाय के पत्तों के भीतर का रस 


निकालकर पूरे पत्तों को अधिक रसमय बनाती है। इसके बाद पत्तों 
को तीन इंच की घनी तह में विछाकर इनमें खमीर लाते हैं। खमीर 
` चाय के स्वाद को बढाने में सहायक है। रसमय पत्तों को अब भूनने- 
` चाले यंत्र में पहुँचाया जाता है। 


खटाई की दराजें 


तापित पत्तों को छांटने के बंत्र में डाला जाता हे। इसमें चार 
पाँच आकारों की छलनियाँ लगी रहती हैं। हर छलनी की दराज से 
एक नली लगी है।. कटी भीर तपी पत्तियां अपनी शकल और लंबाई 
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के हिसाव से अपनी अपनी दराज व नली के ज़रिये पेटियों में पहुँचती 
हैं। जैसे जैसे पत्तियाँ गिरती हैं वैसे वेसे उनकी पेटियाँ बदली जाती 
कौन कहता है कि आदमियों में ही चातुर्वण्यं हैं ? चाय का भी चातुर्वण्यं 
होता है। इनके वाज़ार के मानक नाम हैं-बी. ओ. पी., बी. ओ. पी 
फेनिंग, फेतिग्स, डस्ट। खास खास वागान अपने-अपने नाम भी देते 
हैं। चारों स्तरों के वाद जो कुछ निकलता है उसे कुडा मानकर कुः 


को बढिया खाद के रूप में फिर से पौधों को ही खिलाते हैं। कुछ लोभी| 


' व्यापारी इस कुडे को भी पेटियों में बंद कर और आकर्षक रंगीन लेवल 
लगाकर अच्छे दाम पर बेचा करते हैं । 


चाय की जहाज-यात्रा 
बापानों में जो चाय की पेटियाँ पहली श्रेणी के अंक से पास होती 


हैं उन्हें जहाज्ञ से विदेश-यात्रा का सौभाग्य मिलता है। दूसरे दज को . 
चाय को हमारे देश के ही संभ्रान्त परिवारों की मेज़ पर जगह दी जाती| . 


है। तीसरे दर्जे की चाय चाय के ढावों में हमें स्ट्रांग चाय को शक्ल में. 


प्राप्त होती है । केरळ के वागानों की चाय कोचिन के बाज़ार में ह] 
हफ्ते नीलाम के लिए पहुँचती है। असम के. बागानों की उपज कलकत्त।. 


के बाज़ार में आती है । नोलाम में बडी-त्रडी चाय कपनियाँ अपने स्त्राद 


परीक्षकों के साथ भाग लेती हैं । यहीं पर विक्रती चाय कुछ तो विदेशों . 


को निर्यात होती है । 


“बडी चाय कंपनियाँ अपने बागातों की चाय के अलावा 
बाजार से भी चाय खरीदती हैं। इस माल को अपनी-अपनी खास मिश्रण 


| 
| २ 
] 


प्रणालियों से संसाधित (ब्लेंडिग ) करती हैं। ग्राहकों की रुचि, लोक | 
प्रियता, स्वाद आदि इसकी कसोटी हैं। ऊँचे दर्जे की पत्तियों का स॑. 
गाढा नही होता। मगर उसका स्वाद व सुगन्ध मन को मोहित कर| | 


हैं। सस्ती चाय के विक्रेता चाय में रंग ज्यादा घोलते हैं। स्वास्थ 


केलिए अहितका रो रंग की मिलावट में भी लोभी व्यापारी नहीं हिंतकतें। 


ऐसी चाय पर दट पडनेवाला ग्राहक समाज चाय के ढाबों में मिलता है। 
पेव्हर आते ही, आज) ज देता हित नि ते तप जग चलाता । 


नै 


जब इससे भी वडी बडो चीज़ें मस्ती से हलक के नीचे उतारते हैं तब 
चाय निर्दोष है। 


विदेशों में चाय 

भारतीय चाय का आयात करने चाले विदेशी राज्यों में इंग्लेंड, 
अरब गणतंत्र, रूम आदि प्रमुख हैं। एजिनीयरिंग के सामान के बाद 
चाय ही सबसे अधिक मुद्रा निर्यात से कमाती है । १६७७-७८ में निर्यात 
सबसे अधिक था, मूल्य भी वढा था । इससे देश के लोगों को चांय 
मिलना मुश्किल होता चला तो सरकार ने निर्यात {पर कुछ बंधन 
लगाया । अतिरिक्त शुल्क लगाया । फल यही कि निर्यात घटने लगा । 
भारतीय चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाज्ञार में चीन जैसे देश से प्रतियोगिता 
लेनी पडती है। इसका सामना करने नये-नये तरीके अपनाये जाते हैं । 
उनमें एक है-तुरंत चाय और टी बंग। टीबेग अब भारत में भी 
चलने लगा है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय का व्यापार संभालने के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय चाय समझौता । [१६३३६०] हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय टी 
मार्केट एकसपान्शन वोडे की गठन (१६३५) भी इसका उपाय है। देश 
की भीतरी चाये विक्री, उत्पादन आदि के नियंत्रण एवं प्रोत्साहन का 
कार्य भारतीय टी वोड़ं करती है। चाय-वागानों के तकनीकी विकास 
के लिए दक्षिण में 'उपासी' बनी है। इसके अनुसंधान-केन्द्र काफ़ी 
सक्रिय हैं । [ 


चाय-श्रमिकों का सुधार 

श्रम के सस्तेपन के पीछे चाय बागान पहले बदनाम थे । कंक्राणि 
पुकारे जानेवाले बेरहम निरीक्षकों की घाँषलियां चलती थीं। किन्तु 
श्रमिक वर्ग की सजगता, भारत की स्वाधीनता आदि के कारण हालत 
बहुत सुधर गई। प्लेन्टेषन अधिनियम [१६५१] टी एकट [१९५३] 
आदि से श्रमिक् वर्ग के कल्याण के बहुत से उपाय कियें गये हैं। अवतो | 
बागानों के कमंचारियों के न्यूनतम वेतन पर कानूनी विधान हो रहा 
हे.। इस नये विधान से बागानों के मालिकों को जो समस्याएं हो रही 
है, उनके वारे में वे सरकार को वता रहे हैं। उनके सामने बिक्री, 
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अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, मूल्य आदि कई सवाल हैं। दूसरों के सामने 
अपने पेट का सवाल है । | 


देश-देश में नया स्वाद 


आज चाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पेय हो चुकी है.। विदेशों में चीन 
और जापान में चाय .खास महत्व रखती है। जापान में चाय का। : 
समारोह धुमधाम से चलता है। इंगलैंड के चाय-प्रेम की बात तो कही | 
जा चुकी । भारत में भिन्न-भिन्न राज्यों में चाय बनाने की कितनी हो 
विधियाँ चलती हैं! गुजराती लोग इलायची से मिश्रित चाय पिलाते | 
हैं । बंबई पूना में ईरानी चाय की बडी मांग है । कलकत्ते की अदरखवालौ 
चाय का जो स्वाद है वह कुछ और है । तमिलनाडु, आंध्र आदि राज्यों 
में काफी को तरह चाय का भी काढा (डिकावशन) तैयार किया जाता 
हँ। बाद में दूध मिलाकर पिलाते हैं। केरल मै समोवार का खोलता 
पानी प्रत्येक बार चाय की धुल व पत्तियों में डालकर गाढो चाय तयार 
को जाती है। इसे तमिलनाडु में मिलिंटरि चाय या केरल चाय कहते | 
हैं। दक्षिण में सबसे अधिक चाय पीनेवाले केरल में हैं। शेष लोग | 
काफो ही अधिक पसंद करते | 


बिना दूध के चाय भारत में कम सम्मान पाती है । मगर जापान | 
में बिना दूध के चाय चलती है, नींबू-सहित भी । चाय काफी से कम | 
हानिकारक मानी गई है । इसमें 9% काफीन- ओर बैटमीन बी का 
अस्तित्व माना गया है। बुखार में तुलसी की पत्तियों को चाय तो भारत | 
की सनातनो चिकित्सा विधि में स्वीकृत है ही । | 
चाय पिलाइए, काम निकालिए | 


व्यावहारिक जीवन में चाय का योग विदित है। आप आफीस. 
से जब थके मांदे लोटते हैं तब होशियार श्रीमती बढिया गरम चाब 4. 
समोसा आप की सेवा में पेश करती है। आप इतने खुश हो जाते हैं गिं. 
श्रोमती की महँगी माँग भी चुपचाप स्वीकार करते हैं। बडी कंपनी रै. 
स्थानीय गजुर बड़े गालिको के आगमन पर उत्हें बढ़िया चाम हे 
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दावत देते हैं कि मालिक खुश होकर उनका वेतन बढाए । चाय बिछुडे 


दोस्तों और अनजान सज्जनों के दिल जोड देतौ है। सावंजनिक . 


प्रीतिभोजों की बढिया चाय व्यवस्थापक्रों के सौ गुनाह माफ़ करा देती 
है। साथ ही दूसरे सौ गुणों में एक अवगुण यह भी है कि हम इसके 
गुलाम हो बैठे तो यह हमें पागल वना देती है। जिन्हें मुँह अंवेरे चाय 
पीने की आंदत है उन्हें चाय न मिले तो सारे घर पर शामत आ जाय। 
यों जो सज्जन घर आये मेहमान को चाय के लिये न पूछे वह अशिष्ट 
माना जाएगा। . यह रिवाज विशेष रूप से उत्तर भारत में चालू है। 
वहाँ घर घर में चूल्हे पर केतली हमेशा गरम रहती है। मेहमानों को 
चाय पिलाते-पिलाते घर की मालकिन जब तंग आती है तब चाय को 
कोसती भी है। मगर उस थकान को दूर करने के लिए भी चाय का 
ही आसरा लेना पडता है । 


€ 
प्र 
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होली ओर औणम 


भाग्य बली एवं विलक्षण होता है। इसीलिए कुन्ती देवी ने उत्तरा 
को उचित आशीर्वाद दिया था--'भाग्यवन्तं प्रसूयेथा: ।” संसार में 
कठिन बलिदान करने पर भी कोई-कोई याद नहीं किए जाते। उलटे 
दूसरे की भलाई करने-कराने वालों को ईर्ष्यावश मिट्टी में मिला देना 
अपना व्रत माननेवाले फूलते-फलते हैं। किन्तु समय का जौहरी तो 
सवको परखता है भौर उचित न्याय करता है। हाय री अभागिनी 
होलिका, तुमने भाई के प्रति ममता निबाहने की आशा में उसके शत्रु 
का यश गानेवाले वालक को भस्मसात्‌ करने के लिए अग्निपरीक्षा दी । 
भाग्य की लीला! तुम जल गई और बालक बच गया । यही बात 
होती तो गनीमत थी । तुम इतनी अभागिनी रही कि अब तक तुम्हारी 
बदनामी खतम नहीं हुई। अब भी प्रतिवर्ष वच्चे, जवान, औरतें.और 
बूढ़े तुम्हारी मुरत बनाकर उसे गाली से, थुक से, और जाने क्या-क्या 
से अभिषेक करते हैं--उसे जलाते हैं, चारों तरफ़ चक्कर लगा-लगाकर 
अट्रहास करते हैं। उत्तर भारत में गली-गली में यह होली-काण्ड 
चलता है । 
भाग्य की लीला का उलटा रूप देखिए । प्रजारंजन विधिवत्‌ करते 
हुए यज्ञ-याग आदि से अपनी महिमा की सार्थकता देते असुरराज 
बेरोचनि (महावलि) ने किसी का अहित नहीं किया था। उनके यश के 
प्रति ईष्मालु देवताओं की प्रार्थना के कारण भगवान्‌ महाविष्णु को 
कपटळीला करनी पडी। अनिच्छापुवंक ही सही, उन्होंने वामन-वेश 
धारण किया। सम्भव है, अपने गलत काम की बात सोचते-सोचते वे 


` स्वयं सिमट कर वामन हो गए हों । अग्निमुख ओर पित्र कहलाने वाले 
देवों फे लिये कपट की सुति बन कर नारायण ने तीन कदम की मिट्टी 
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| ® इश्च भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & ` 
_ बाराणसी। 
; यायत क्रमाक... 2-२८... १ 
दिनक; nN | Sl 
हावलि सम्राट से माँगो। वे छल से अपरिचित थे। हँस कर कहने 
लगे कि कसी वेतुकी याचना कर रहे हो। आचार्य शुक्र ने शिष्य को 
सावधान क्रिया कि यह वटु छली है और तुम्हारा सर्वनाश करना चाहता 
है । मगर धन्य हो असुरेशवर महावलि, तुमने ज़ान-वूझकर अपना सवंस्व 
शत्रु को दिया। भुवन के अधोश्वर ने तुम्हारे आगे हाथ पमार कर 


भिक्षा माँगी थी । तुमने सवस्व देकर उन्हें हमेशा के लिए बौना बना. 


दिया । सुरराज को फिलहाल सम्पत्ति ज़रूर मिली । पर वह हमेशा 
के लिए तुम्हारी तुलना में कायर एवं अवगुणी निकला । समय के 
जौहरी ने तुम्हारी कोति को चिरन्तन कर दिया । तुम आदर्श रंजनकारी 
राजा के रूप में अमर हो गए । तुम्हारे शासन का युग समता ओर 
सन्तोष का, न्याय और निश्छलता का, आनन्द और उल्लास का आदश 
युग रहा था। इसीलिए तुम प्रतिवर्ष अब ओणम पर हम लोगों क्रो दर्शन 
देने केरल आते हो, तव तुम्हारी गाथा पुनः जीवन्त हो उठती है। 


होली और ओणम दोनों की पुराण कथाएं विख्यात हैं। प्रथम में 
असुर की छुत्तंता की गाथा है तो दूसरी में उसके आदर्श वलिदान की 
कथा है। फरक इतना जरूर है कि महाबलि को स्तुति असुर के रूप 
में न करके आदर्श महादानी सम्राट के रूप में की जाती है। ये दोनों 
कथाएँ मानव-प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालती हैं--दूसरों के 
अहित के लिए अपनी जाने निछावर करना और दूसरों के हित के लिए 
अपनी जान निछावर करना। होली-उत्सव पहले पक्ष का प्रतीक है 
और ओणम दूसरे पक्ष का । 


उत्तर भारत और केरल में कितने ही त्योहार-मेले होते हैं। फिर 
भी होली और ओणम की जो सामान्य भूमिकाए हैं वे विशेष उल्लेखनीय 
हैं। हमारे अधिकाँश पर्व पुराणो से मूल तत्व ग्रहण तो करते हैं, मगर 
जन-मातस उन्हें आंचलिक रूपों में आगे बढाते हैं। इनके उल्लास- 
उत्सव और आचरण का ही स्वरूप आगे चलकर महत्व धारण करता 
है । उत्सव का धार्मिक पक्ष सूक्ष्म और थोडे से बुजुर्गों तत सीमित रहता 


है। बहुमत का सम्बन्ध तो उसके आनन्द-पक्ष से है। स्त्रियों और 
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कथा से परिचित रहते हैं। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि होली 
गीला-सूखा रंग खेलने, नये कपडे पहनने, मालपुआ-मिठाई खाने और 
बन्धु-मित्रों से मिलने का त्योहार है। चौको और चौराहों पर, गलियों 


| 

| 
बुजुर्गों से सुतते सुनते हुम लोग होलिका राक्षसी और उसके दहन कौ | 

| 

| 
के मोड़ पर होलिका-दहन को परम्परा भी प्र चिन्न है । | 


ओणम. की पौराणिकता तो अत्यन्त सूत्र रूप की है। इसे केरल में | 
दावलि के पधारने का दिन मानने की परम्परा ही इसके मूल में है। | 
शेष सव विस्तार केरलीय लोकऊ-संस्कृति का विकसित रूप ही है। ओणम , 
के देवता तृक्काक्क रप्पन (तुत्रकाक्करा गाँव के देव) हैं । उनकी मुंति | 
मिट्टी से बना कर गोवर से लीप, घर के आँगन में प्रतिष्ठित की जाती | 
है। इसी देवता के स्वागत-सत्कार के उपलक्ष्य में दस दिनों तक फूलों | 
__ की रंगोली सजती है। दसवें दिन देवता को शक्क्रर-चावल की मीठी | 
छोटी रोटी का भोग चढ़ता है । इन दस दिनों में केरलीय हिन्दू-परिवारों . | 
का जो समाँ है, वह होली की तैयारियों के दिनों में उत्तर-भारतीय हिन्दू- | 
परिवारों की वहल-पहल से मिलता-जुलता है। वहाँ घरों की रिपाई, | 
कपड़ों की सिलाई और मिठाइयों को तेयारी-सव कुछ होली के आगमन | 
के निशान हूँ। केरलवासी तो बेसन घी और शक्कर के चमत्कारों से | 
कम परिचित हूँ। नत्रन केले की चिप्स, गुड और दूध की तीन-चार | 
किस्म की खीर तफ ही शुद्ध केरल का मिठाई-संसार सीमित है। वैसे | 
उत्सव का महत्व होली और ओणम दोनों को प्राप्त है। शिक्षालय, । 
कार्यालय, दूकान, कारखाना-सब छुट्टी देकर उत्सव में सहयोग | 
देते हैं । | 
दोगों त्योहारों की प्राकृतिक भूमिका समान है । भारत के अधिकांश | 

पुत्र धरती के लाल हैं। धरती के आनन्द और उल्लास के समय वे भी | 
आमोद-उल्लास मनाते हैँ। हृहराती शीतलहरी के थमने के बाद बसन्त | 
की प्यारी झलक आम के बोरों में, अशोक के फूलों में और प्रायः सभी : 
पुलकित तरुओं में दिखाई देती है। नये वर्ष में मन की उदासी की 
जगह उमंग उड़ आती है। ऋतुओं के परिवर्तन की यह छटा उत्तर 
भा रतत्सेंजि्ामरक्ार SSE CP प्रकार दक्षिण में+व्खा सकर केरल 
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` में नहीं मिलती । यहाँ तो वर्षाकाल, मडधिम काल और ग्रीष्मकाल- 


तीन ही मौसम हैं। कटकमास केरल में वर्षा का बरदान लाता है, पर 
यह बरदान वढ़-बढ़ कर अभिशाप होता है और लोग मास की उत्सुक 
प्रतीक्षा में अधीर रहते हैं । नया केरलीय वर्ष [इमाम में प्रारम्भ 


होता है । सुहावना मौसम, सुनहली धान की वालियों से भरा घरबार, . 


साग सब्जी की झाँकी हर दिशा में-- किसान और खेत का मालिके-- 
सबकी तिज्ञोरी में चाँदी होती है, ओटों पर मोती भी। 


होनी और ओणम के पर्वो पर लोक-मानस को प्रतिक्रिया एफ-सी 
रहती है-मन में मस्ती, कण्ठ में सरगम, पैरों में पायल की इुनझुन 
और भुजा में फडकन । होली पर क्रिशोरी-किशोर वहुरंगीन पिचकारियों 


. से एक -टूसरे को रंग-विभोर कर देते हैं। युबतियां और युवक रंगों 


की पिचक्रारी के बहाने एक-दूसरे के दिल का रंग भरते और इुरते हैं । 
प्रौढों की दशा कुछ गम्भीर होते के कारण वे सूखे रंग से परस्पर स्वागत 
और आलिंगन कर लेते हैं । यह शिष्टता को लक्ष्मणरेखा जव विभिन्न 
कारणों से टूट जाती है तव रावण को लीला गुरू होतो है और लंका- 
काण्ड का प्रसंग आता है। यह अधिकतर सरल देहाती हुडदंग होता 
हे। किन्तु, मत को उदारता एवं हास्य-चेतना की कमो से जनित 
हिंसात्मक मनोवृत्ति भी कहीं-कहीं होली के रंग ह भंग कर देतो है। 
होली के दिन सडकों पर, खास कर मसज़िदों के पास इथि८ारवन्द 
सिपाहियों को देखकर हमें शरम भी आतो है । 


ओणम तो प्रायः श।न्तिपूणे उत्सव होता है । व्यावहारिक इष्टि 
से यह चार दिनों का उत्सव है--उत्तराषाढ़, श्रावण, (मुख्यपव ) श्रविष्ठा 


और झतभिषक्‌ । जव केरल इतनी नागरिक मजदूर-सभ्यता से आक्रान्त 


नहीं था, किसान और भूस्वामी का सम्बन्ध पारिवारिक-सा मधुर था, 
तत्र चारों दिन दावत और चहल-पहल होतो थी। किसान भुस्वामी 
को साग-सब्जी और फल की भेंट चढाते थे। भूस्वामी उन्हें तये कपडों 
की भेंट देते। गुहस्वामी घर के सारे सदस्यों को तये कपडे देते । 
साधारण दिनों में केरल का भोजन एकदम सादा रहता है। 
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ओणम के दिन पडरस भोजन मिलता है । युग के वदलते-बदलते पुराने 
सादे कपड़ों की जगह भड़कीले रंगीन कपडे आ गए हैं। 
होली और ओणम असल में मिलन के उत्सव हैं। बिछुडे हुए 
बन्धु और मित्र इस पवे पर मिलते हैं । परिवार की विघटनशील वृत्ति 
` के बढते-बढते प्रे परिवार के सदस्यों के मिलने के लिए ओणम और 
होली ही सुनहल। मौका देते हैं । निजी स्वार्थ के भंवर में फसे हुए अभागे 
स्त्री-पुरुष इसको भो ठुकराने में शान समझते हँ! होली के मिलन में 
जो आत्मीयता है, ठेर देहाती मुद्रा है, गले लगाने का जो खुलापन है, 
वह ओणम ही क्या, किसी दूसरे पव में नहीं मिलता । यों, उत्तर भारत 
के दूसरे पवं रक्षाबन्धन में किसी भी सहूदय को बहन के पवित्र प्रेम की 
भेंट देने की जो अद्भुत ममता है, वह अन्य किसी पर्व में मिलना मुश्किल 
है। ओणम.की विशिष्टता उसकी निश्छल ग्रामीणता में है । दफ़तरों, 
कारखातों के बडे बाबू भी स्टार होटलों के लंच में वह मज़ा कहाँ पाएंगे 
जो ओणम के दिन अपने घर पर वन्धुजनों के साथ केले के पत्ते पर पापड 
केला और खीर का भोजन करने में मिलता है। 
होली का उत्सव होली के गान में, नाच में, बाज़ार में, शाम की 
नाव-यात्रा में, मन्दिरों के दर्शन में, कई दिशाओं में विस्तार पाता है। 
राधाकृष्णन को होली कथक-ओडिसी आदि अनेक नृत्य-शेलियों में प्रस्तुत 
होती है ।. साहित्य को भी होली का बहुमुखी योगदान प्रसिद्ध है । होली 
है तो वुर्ज्वा संस्कृति की चीज, मगर वर्तमान फिल्म-संसार होली के 
अभाव में सूना-सूना रहता । ओणम का पुरा उल्लास गाँवों में ही 
अधिक पाया जाता है । ओणम के लोकगीत मशहूर हैं । नाव की 
दौड के लिए जो खास 'वंचिप्पाटूदु' धुन चली है, उसके ताल और लय 
ओणम के दिन केरल की नदियों-झीलों में सुनाई देते हैं। केरल की 
शवेताम्बरा किशोरियां और महिलाएँ भी ओणम के खास नृत्य 
तिरुवातिरतकलि में अपना मानसिक उल्लास पाती हैं। ओणम के अन्य. 
लोकनृत्य भी हैं। जिस प्रकार होलो मनाने की परम्परा गाँब-गाँव में | 
कुछ बदलती है, उसी प्रकार ओणम के विनोद के विभिन्न रूप विभिन्न 
स्थानों भरमार होधेईँ,4। ५व्तोहणस/हित्कःऔर//कषिष्ट व्याहित्व॒ दोनों में 
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ओणम का योगदान महत्वपूर्ण हैं। केरल के कवि क॑जुरामन नायर तौ 
ओणम के कवि ही कहलाते हैं । 


होली और ओणम सचमुच ऐसे पर्व हैं जो हमारी परम्परा की 
स्मृति ताजी वनाए रखते हैं। दिल से दिल मिलानेवाली होली ग्राम के 
सुहावने और सरल वातावरण की सुगन्ध का अनुभव कराने वाला 
ओणम-नये तथाकथित वौदधिकतावादी और महानागरिक जीवन के 
रेगिस्तान के नखलिस्तान हैं। मगर आजफल इन पर्वों की वाणिज्यिक 
सम्भावना औं पर विचार चल रहा है। ओणम को पर्यटक उत्सव वनाकर 
अधिकाधिक पर्यटको को केरल निमन्त्रित क्रिया जा रहा है। गत वषं 
लाखों रुपए खच कर ओणम-सप्ताह सरकारी स्तर पर मनाया गया। 
इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित है। सितम्वर के दूसरे सप्ताह में 
केरल आनेवाले कलाप्रेमी यात्रियों को नयन-महोत्सव प्राप्त होगा । उस 
उत्सव में केरलीय ललित कलाओं, धामिक क्रलाश्रों और नये नाटकों 
को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा । कलावन्तों को प्रोत्साहन देने की 
यह योजना श्लाघनीय है। महंगाई से घुटते-घुःते परेशानी में दिन 
विताने वाले नागरिक और देदाती इन कलाओं से दिल वहलाते हुए 
अपना गम कुछ भुला भी सकते हैं। फिर भी ओणम-पर्व के पोछे जो 
श्रद्धा-गरिमा है, जो पवित्र संकल्पना है, वह क्या नष्ट नहीं होती? 
अपने उत्सवों को बेचकर पर्यटकों से धन कमाने की हमारी व्यावसायिक 
सूझ और स्वार्थभावना देव महावलि स+%१८ खुश तो ज़रूर नहीं होगे । 
शायद समारोह के संयोजक अफसर पहली पंक्ति को एक कुरमी का 
कांप्लिमेंटरी टिकट महावलि को देकर बात समाप्त कर दें । 


सम्भव है, उत्तर भारत भी केरल से प्रेरणा ग्रहण कर होली के 
उत्सव को पर्यटकीय आनन्द का उत्सव बना दे और व्यावहारिक 
कुशलता से सरकारी खजाना भर दे या लाखों का खर्च करे। यदि 
अभी ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं । 
क्षमा-प्रार्थी है । 


EE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£) 





१ पनन कि बन्य न] > 
FS SS TT 


आज लहरों में निमंत्रण 


sr SE PEER >0.> 0 


Pe #.. 


हहराती शीतलहरी को नव बसंत मुला देता है। पर वसन्तको | 
चहलपहल ग्रीष्म की चपेट से चे बोलती हैं। वर्षा तो ग्रोष्म को पानी|- 
में डुबो देती है । मौसमों की यह वदली धरती के लिए ही नहीं, धरती | 
के लालों के लिए भी सहज हो चुकी है। जिसने केरल के पुराने 
` राजशासन के दिन देखे और अव स्वतंत्र केरल के परिवर्तनशील दिन | 
देखता रहता है वह इस नियम को प्रणाम किये विना रह नहीं सकता। | 
वर्तमान युग में सचिवालय और विधायक निवास के दृश्य देखते हुए। 
प्रासंगिक रूप में त्रिवेंद्रम के पूर्वी किले की अतीत गरिमा स्मरण आती | 
है । पूर्वी किला शब्द यद्यपि प्रयुक्त है तो भी उसका मतलव किले कै 
पुर्वी फाटक से है। पुरानी द्रावंकर रियासत के श 'सकों का राजमदूल | 
और कचहरी आदि विशाळ किले के भीतर ही थे। जिले के प्रा वीर 
अब भी हैं, राअमहळ भी हैं। इस फाटक के ऊपर दोनों ओर दो बुर् 
जैसे हैं। पुराना वेमव स्मरण कराने वाले इस फाटक पर शाम सबेरै 
नगाडा बजता था। संतरी हर घण्टे पर घंटा वजाक्रर किले बै 








| 


निवासियों को समय की सूचना देता था। मगर आज नये युग के लोगों 
के लिए पूर्वी किला सिफे नगर-सेवा-वसों का प्रमुख अड्डा है । यहीं रै | 
नगर-सेवा प्रारंभ होती है । | ( 







युग-परिवर्तेत का और एक दृश्य इसी पूर्वी किले पर मिलता है। 

जहाँ पहले सभी लोग तीर्थाटक के रूप में किले के भीतर आते थे व 
आज बहुत सारे लोग नये तीर्थों की ओर जाते हैं। ऊचे गोपुर की 
सुनहली शोभा से बे कम आझृष्ट होते हैं। वे आज लहरों का तिमर | 
अर करता अधिक दु करते हैं। परी, किले के सँड से कोष” 
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समुद्र-तट की बस बरावर मिलती है। पर्यटन विभाग की बस के अलाया 
टेक्सियाँ भी खूब चलती हैं । 


दक्खिनी नगर-भाग मणक्काड 


लखनऊ में 'गंजों' की बहुतायत है। अहमदाबाद में 'पुराओं' 
को । पूना में 'पे5' ही पे> हैं तो दिल्ली में "आबाद” बसे हैं। यों 
शिवेद्रम में 'काड' कई हैं। 'काड' का अर्थे हे वन। अब वन तो क्या, 
मुश्किल से ही नारियल के पेड तक जहाँ तहाँ बचे हैं। फिर भी पुराने 
नाम वने हुए हैं। आवास-निगमों की कृपा से नगर में 'नगरों' की 
उत्पत्ति हो रही है। पूर्वी किले से हम दक्खिनी तरफ़ जाते हैं तो 


` मिणक्काड का कसवा आता है। 'मणल' का अर्थ रेत है। पता नहीं 


नाम कैसे पडा, जो पडा सो पडा । राजशासन के ज़माने में घुडसाल 
और घोडों की फौज के सिपाही इसी कसबे में रहते थे। और भी कई 
दकिखिनी-भा दी यहाँ थे जिन्हें पट्टाणी (पठान क तद्भव) पुकारते थे। 
जत्र तक नगर का नई दिश में विक्रास नहीं हुआ तब तक मणक्काड 
की सब्जी-मंडी पूरे शहर की सब्जी-मंडी का काम देतीथी। यद्यपि 
मुमलमात भी यहाँ रहते थे तो भी यह मुख्यतः हिन्दुओं का ही मुहलला 
रहा है । नगर के दक्षिणी खंड के एक मामूली मुहल्ले के रूप में ही 
इसकी स्ती रही । लेकिन हाल ही में यह एक विख्यात देवी-मंदिर के 
कारण प्रमुख तीथं सा होता चला है.। 


लोकप्रिय देवी-मंदिर 


नगरों के इस द्विमुखी विकास की विलक्षणता दर्शनीय है। एक | 


तरफ़ आकाश को चूमनेवाली अद्वालिकाएँ बन रही हैं । स्टार-होटल, 
मदिरालय और हो सके तो कैसिनो भी बनाते की कोशिश जारी है। 


किन्तु उन्हीं के पीछे धन लगानेवाले लोग मंदिर-मसजिद-गिरजाघर के 


02 


विकास एवं निर्माण में भी योग देते हैं। इन धातिक तीर्थो की संख्या - 


भी बढ़ रही ह rhuksR को माइ अक्रति भारत के बाहुर, भी च [रही है 
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भणक्काड के ही इलाके में मुख्य सडक से कुछ दूर- आट्टुकाल | 
की देवी” का मंदिर वना है। (टु का उच्चारण Matter में ६ के | 
के समान है ।) इधर कुछ सालों से इस वरदायिनी देवी को कृपालुता | 
की गाथाएं विशेष प्रसिद्ध होती आई हैं। अन्य देवी-मंदिरों के समान | 
मंगल शुक्र को यहाँ भी भीड लगती है । अप्रैल में यहाँ जो वाविक नेवना | 
'पोकाला! का उत्सव होता है, उसमें हजारों स्त्रियाँ भाग लेती हैं।। 
पोंकाला द्राविडी ब्रत है। इसका अर्थ है भगवान का नेवेद्य पकाना। | 
इस व्रत की प्रक्रिया कुछ निराली है। ब्रतधारिणी स्त्रियाँ इस मंदिर | 
के पास किसी सुविधाजनक स्थान पर ब्रत से पूर्वं दिन रात को ही आ | 
जाती हैं। वे स्त्रियाँ बतँन और जलाने को लकडी वगैरह ले चलती हैं। | 
उन्हें सबेरे झन करके वहीं चूल्हा लगाना पडता है । स्त्रियों की भीड | 
इतनी लगती है कि चारों दिशाओं में काफी दूर-दूर तक चुल्हे लगते हैं, | 
घरों के अहातों में और सडक पर भी । चूल्हे में लकडी जमाकर वरतेन 
भी रखकर ब्रतिनियाँ पुजारी की अनुमति को प्रतीक्षा करती हूँ । मुख्य | 
पुजारी मंदिर के भोग की तैयारी के लिए चूर्हा लगाने के वाद जलती | 
लकड़ी लाकर सबसे समीप की ब्रतिनी का चुल्हा जला देता है। यह: 
इशारा है। अव जलते चूल्हे से आग बारी बारी से लेते लेते अन्य म 
व्रतिनियाँ भी जलाती हैं। भोग में गुड-मिश्रित चावल के अलावा एक | 
खास पत्ते पर गुड और चावल का और एक पकवान भी उबाला जाता | 
है । जो मानसिक रोगी हैं वे व्रत के भोग के रूप में नारियल-गुड आदि | 
से मस्तिष्क के आकार का नमूना बनाकर भोग चढाते हैं। जब नेवेद्य | 
पक जाता है तब उसक्रो उतारने के लिए भी पुजारी की अनुमति | 
चाहिए । पुजारी और उनके सहायक तीर्थजल छिडकते हैं। वें घूम 
घूमकर प्रत्येक ब्रतिनी के पास पहुँचते हैं और तीर्थे-जल से अन्न को पवित्र । 
कर देते हैं। इसके साथ ब्रत-समाप्ति होती है। स्त्रियाँ निवेद्य लेकर | 
घर लौटती हैं और बन्धु-जनों के साथ उसे बाँट लेती हैं । सबेरे से शा 
तक प्रायः निर्न रहकर ही यह व्रत पाला जाता है। इसलिये किसी 
किसी को बेहोशी भी होती है। पर कुल मिलाकर इस ब्रत का विधिव 


पीलिन इति ह" उत्सव की महत्व दिसा चढेर हैऽ'किं सरकार ॥ | 









२ AS ~ IIE 0000. + eit ws a क III TH nein i न रा पाना 


59 
इसे स्थानीय छुट्टी का दिवस माना है। ब्रताथियों के लिए खास परिवहन 
को व्यवस्था की जाती है। भीड संभालने को पुलिस का अच्छा प्रवन्ध 


रहता है । इस नेवते की लोक-प्रियता वढती जा रही है। अत्य मंदिरों 
में भी इसका अनुकरण होने लगा है । 


मणक्फ़ाड पहले कम आवाद भले ही रहा हो, पर आज नये फॅशन 
के कंकरीट भवनों की शान दिखाता है। केरल में पिछले दस वषो से 
गहफ देशों से आनेवाले पैसे का प्रताप अवणनीय है। वही इन विशाल 
अट्टालिकाओं का मुख्य स्रोत है। मणक्काड में और कोई दर्शनीय 
स्थान तो नहीं है। फिर भी 'कलिप्पानकुलम' नामक एक तालाव का 
उल्लेख हो सकता है जो ऐतिहासिक कम, पर जनश्रुतियों पर आधारित 
अधिक है। कहा जाता है कि ट्रावनकोर की उमथम्मा राणी: के प्यारे 
बच्चों को धुत्त सेवकों ने इस तालाव में खेलाने के वहाने डुबोकर मार 
डाला था । इतिहासकार इस घटना को कपोल-कल्पना कहते हैं । 


परशुराम मंदिर 

हम नगर-निगम की सीमा के बाहर निकलकर गाँवों से जा रहे 
हैं। पर आप नहीं पहचान पायंगे कि ये गाँव हैं। उत्तर भारत की 
गाँव की संकल्पना केरल में बिलकुल नहीं हैं। हम केरल को गाँत्रो का 
बाग पुकार सकते हैं या बागो के गाँव । हम जिस प्रमुख गाँव में अत्र 
पहुँ चते हैं वह 'तिरुवललमः कहलाता है। तिरु=श्री और वल्लम= 
शायद वल्लभ शब्द से संबन्ध रखता है। परशुराम द्वारा समुद्र से 
निकाली भूमि होने के क्रारण केरल को परशुराम-क्षेत्र कहते हैं। 
तिरुवल्लम अपने मिराले परशुराम मंदिर के लिए विशेष प्रसिद्ध है। 
वेसे, यहाँ के मंदिर में त्रिरुत प्रतिष्ठित हैं, पर विशेष रूप से परशुराम 
की शिलामूर्ति विराजती है । इस मंदिर का संवन्ध ट्रिवेंडरूम के विख्यात 
श्रीपद्मनाभ मंदिर से भी हैं । ` वहाँ छमाही उत्सव के समय तिस्वत्लम 
में भी उत्सव चलता है। उत्सव-समाप्ति के स्वानार्थ श्रीपञ्मताभ के 
साथ तिझबललम के देवता को भी समुद्रतट ले जाते हैं। ट्राबंकोर 
शासकों के दिनों का यह पुराना क्रम अबे भी जारी है। त्रिबद्रम नगर 
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के निवासी हिन्दू तिंरबललम का स्मरण पितृजतों के अमावस का बलि- 
पिंड देने योग्य पवित्र तीर्थस्थान के रूप में विशेष रूप से करते हैं। यहाँ 
करमना नंदी व किल्लि नदी का संगम होता है। इस नदी-संगम पर 
आषाढ के अमावस पर पितृतपंण करनेवालों की भीड लगती है । 
यह पढकर आज उत्तर भारत के तीर्थो की सी कल्पना मत कोजिएगा। 
केरल धार्मिक शद्धा रखते हुए भी उसमें बह नहीं जाता। दूसरे, नई 
पोढी धामिकता से बढ़कर बौद्धिकता व नागरिकता को अधिक पसंद 
करती जाती है । 


केरल का प्रमुख फिल्म-निर्माण-केन्द् 


युवा पौढी तो विहारी को आदर्शं पुरुष मानती है । उन्हे तंत्रीनाद, 
` कवित्त रस और सरस राग में सब अंग डूबने का लोभ रहता है । अत्र 
तो सरस राग के बदले 'फिल्म राग” कर के तो उचित लगे। इसे 
कुछ गलत नहीं कह पाते क्यों कि हर आदमो वय को उस देहली को 
पार किये विना नहीं बढता । पार करने के बाद उसे मन ही मन 
वहीं लौटने और रहने की इच्छा भी होती है । ययाति की कथा यही 
बतलाती है। अब युवा पीढी का सबसे प्यारा मनोरंजन फिल्म है। 
यह अंतरभारतीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय तथ्य सिद्ध हो चुका है । 
उल्लेखनीय है कि केरल फिल्म निर्माण में अन्य प्रदेशों से प्रगति कर चुका 
है। ` मलयालम में प्रतिवर्ष सौ से सवा सौ तक फिल्में बनती हैं, जिनमें 
रंगीन फिल्मों की संख्या बढ़ रही है । 


जहाँ फ़िल्म निर्माण की हर प्रविधि के लिए मद्रास के चलचित्र 
निर्माण केन्द्रों पर निर्भर रहना पडता था वहाँ अब केरल में ही आलप्पी 
और ट्रिवेंडूम पर निजी क्षेत्र में तीन चार स्टुडियो बन चुके हैं। ट्रिवडूम 
पर सुब्रह्मण्यमजी का “मेरीलेड” और आलप्पी पर कृचाक्को का 'उदया' 
सबसे प्रथम केरलीय फिल्म निर्माण केन्द्र हैँ । चित्रलेखा, उमा, तरंगिणी 
` आदि नये नये स्टुडियो बन चुके हैं। सबसे नया सार्वजनिक क्षेत्र का 
` चित्रांजलि स्टुडियो तिरुवल्लम में है। उसके स्थापक इसमें कई नई 
सुविधाएँ होने का दाबा करते हैँ। विशेषज्ञ ही इस दावे पर सही सम्मतिं 
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दे सकते है। केरल में फिल्‍म निर्माण का बिशेष अध्ययन करनेवाले 


|] 


युवकों की संख्या भी व इती रहती है । ऊँचे दर्ज की फिल्में बनाकर देशी 


विदेशी पुरस्क्कार पाये हुए सर्वेश्री रामु कार्याट, श्री० अरबिदन, 
अडूर गोपालक्कषणन आदि केरलीय हूँ । ङ 


०७ के लड” न न हुनी ली प्रक्नृति 
वज्न से कठार, फूल! च कपल अण 


तिदवल्छम से हम आगे बढते हैं तो भवनों की संख्या कम होती 
जाती है। प्रकृति का पूरा विलास नज़र आने लगता हैँ । 4 करुणामयी 
प्रकृति और पुरुषार्थी मानव को सहकारिता के चमत्कार यदू देखिएगा । 
दाई ओर प्रकृति की गोदी में नारियल; सुपारी, कटहल ओर आम के 
पेडों का पूरा राज है। लंबे-लंबे नारियल और सुपारी के पवन के 
झोंके खाकर मस्ती से झूलते हैं । तरुगण के सरसराते पत्त से सरगम 
सुनाई देता है। फल देने में ये परस्पर होड लगाते हैं। मगर यहीं 
अच्यत्र-खासकर सडक की वाई तरफ कठोर शिलाएँ-ऊची चट्टान दिखाई 
देती हैं। जैसे एक ही माता के कुछ वच्चे बडे कोमल ' सुशील निकलते 
हैं तो दूसरे छतं । नहीं तो प्रकृति यहाँ -अपनी दोनों सुरते दिखाती 
कहती है--मैं वस्न से कडीर हूँ, फूलों से कोमल भी । वह अपने पुत्र 
मानव को शायद प्रेरणा देती है # तुम मेरी शिला लेकर रहने का घर 
बनाओ और भन्न, फल लेकर भोजन को व्यवस्था फेर लो.। तुम हथौडा 
छेरी लेकर मुझे काटते चलो । डॅमामिट लगाकर मुझे फोड लो, मेरी 
कोई आपत्ति नहीं है । इस विशाळ भूभाग की कृष्ण शिलाएं नगर की 
अट्ट।लिकाओं की नींव बनी है, स दंभो नागरिक कहे मानते हैं कि 
हमारी जड हर इष्टि से गाँव में है। 


इतिहास का स्मारक नयाँ बंदर गाह | 
अब हम कोबलम की तरफ़ बढ़ रहे है। यद्यपि रास्ते में दो चार 
और गाँव आते हैं तो भी वे नगण्य हैं। पूरा क्षेत्र कोवलम के सामान्य 
नाम से पक्रारा जाता है। असल में यह सडक मुख्यत- विधिन्रम त 
म्दरगाह को जाती है। ट्रिवेंडूम तगर से २६ कि. मीटर दूर दक्षिण 


“, 
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में स्थित विधिज्रम का इतिहास बहुत पुराना है । इस बंदरगाह से 
जलथान विदेशों को माल ले जाते थे। इसलिए इस पर अपना कष्जा 
रखने की होड पांड्य, चोल आदि राजाओं में हुई थी । आठवों सदी में 
यह दक्षिण में पांडय और उत्तर में वेणाड के बीच में स्थित आये 
राजाओं के राज्य का मुख्य सेना-केन्द्र और नगर था। चोल व पांड्य 
राज्य इसकेलिये युद्ध करते थे । इसका नाम ग्यारहवीं सदी में 
राजेन्द्रचोलपट्टनम रखा गया था। बाद में पांड्य राजाओं ने अपना 


झंडा इसपर फहराया । चौदहबीं सदी में वेणाड (ट्रावंकोर का पूर्व | 
रूप) के वीरकेरलवर्मा ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके | 


बाद यह द्रावंकोर का अंग रहा है । 
युगों के फेर में बिषिञ्जम की पूरी शान बुझ गयी। इसके तट पर 


डच व पुतंगाली कंपनी ने कारखाना बनाया, पर दोनों वाद में नष्ट | 


हुए ! अंग्रेज कंपनी ने भो यहाँ कारखाना बनाते बनाते वह इरादा 
छोड दिया । स्वतंत्रता-- प्राप्ति के कई वर्ष वाद विषित्रम के भाग्य फिर 
से चमकने लगे हैं। मत्स्य-बन्धन के लिए उपयोगी छोटे बन्दरगाह के 
रूप में इसका विकास कियांजा रहा है। आधुनिक इंजिनीयर वडे भारी 
पत्थर डालते-डालते समुद्री दोवार और अन्य साधन जुटा रहे हैं । मगर 
सरकारी लालफोता समुद्रराज को भी नहीं छोडता । 


बिषित्रम अपनी पंचायत का प्रमुख स्थान है। यह मछुआरों का 


केन्द्र भी है। यहाँ मुसलमान मछुआरे हैं, उनकी मसजिद है कंथालिक् ' 


धमं माननेवाले मछुआरों की झोंपडियाँ भी हैं। उनका अलग गिरजाघर 
भी विराजता है। हिन्दू भी इस पचायत में बहुत हैं। समुद्र-राज की 
कृपा पर जीवन वितानेवाले इन वरुण-पुत्रों की दशा वर्षाकाल में 


. दीनता की होती है । पर कई सरकारी कल्याण-कार्यक्रम इनको दशा 
सुधारने में सहायक हुए हैं । 


कोवलम--थुग को देन 


विषिञ्रम का बन्दरगाह किसी ज़माने में पूरे देश को मुग्ध करता. 
था वो आज इसी प चायत में स्थित कोवलम सारे संसार में बिख्यातं | 
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हो चुका है । यह भी मुलतः मछुआरों को ही बस्ती है। इतिहास का 
चमत्कार देखिए --जो किसी युग में वैभवशाली रहता है वह कालान्तर 
में गरीब हो जाता है । उसी का पडोसी अनुकूल परिस्थिति में अमीर 
हो जाता है। कोबलम को पत्रास-साट वर्ष पहले ही यह महत्व प्राप्त 
हुआ। वैसे यहाँ के समुद्र पर आकाशदीप (लाइट हौस) वन गया 
था । विधिजम के बन्दरगाह के सहायक के रूप में यह बना था । कोवलम 
को समुद्र-स्तान की सुविधा के कारण नया महत्व प्राप्त ह 7 | विविज्ञम 
की प्रधान सडक से कोवलम की मोड शुरू होती दै । यहाँ से पंदल चल । 
तभी नजारे की खुशी मिले। प्रमिद्ध पर्यटक केन्द्र होने के नाते i 
चौडो तारपुती सडक वनी है। सडक की ऊंची सतह से LB क 
ढलान चलती है। चकराती सडक की दाई तरफ़ छोटे-बडे त 

लंबे बाग हैं । लगता है कि धरतो की छाती पर मरकतमाला सज ह 
कोवलम की अजीव भौगोलिक स्थिति केरल के अन्य किसी भूभाग हे 
नहीं मिली है। चट्टानों की कतारें समुद्र की ओर बढी हुई हैं। स 


_ के बौखलाये पानी को शिलाओं को शीतल गोद में बडी दाति मिलती 


है। समुन्दर की कोई भी भीषण लहर इन चढानों का के भ म 
नहीं पाती । गोदी में सागर-जल रखे हुए, कोवलम सबका * 2 क 
है आओ, भाइयो, बहनो, समुद्र स्तान का आना लो। पुरा छ 24. 
कोई-कोई अंग्रेज व देशी धनी ही कभी कभार समु स्नान का यह नई 
लेने आते थे। समुद्र तट की ऊंची चट्टान पर साठ-सत्तर द पह 
रीजेंट महारानी ने एक महल बनवाया तो राजकीय सम्मान 

लोगों की इष्टि इस स्थान पर पडने लगी । 


हम इस ढलते पथ से धीरे-धीरे चलते हैं तो टूरिस्ट बसे हमें 2... 
करती हैं। हिप्पी युवक-युवती पैदल चलते नज़र आते हैं । गो ५ 
भारत में दो प्रकार के स्थान पर्यटन के लिए विशेष पसन्द अ 
समुद्र-तट या ठंड-भरे पर्वतीय स्थात। समुद्र की पुकार में य क 
अपने देश की पुकार सुनते हैं । काशमीर, उटी हे 00 ८. 
पश्चिमो सर्दी का आभास देने के कारण योरोपवार्सिय 
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धातवरण देते हैं। अन्य स्थानों की गर्मी ऊमस और पसीने के कारण 
कष्ट देती है । 


वैसे, कोवलम के भारतीय पर्यटको में सारे प्रदेशों के लोग शामिल | 

हैं। फिर भी तमिलनाडु के पर्यटकों की संख्या कोवलम-दर्शकों की संख्या में | 
सबसे बडी होती है। केरल से तमिलनाड मिवासियोंका संत्रन्ध बैसे भी 

पुराना ब घनिष्ठ है । फिर भी केरलीय मंदिरों के दशनार्थी भक्तों और | 

पर्यटकों के रूप में उनकी संख्या अन्य प्रदेश के भत्रतों पर्यटकों की संझ | 

से कहीं बढ़कर है | परिश्रमशीलला, पर्यटन और तीर्थाटन में तमिलनाइ | 

` निवासी लासानी हैं। यहाँ तक कि केरल के अनेक मंदिरों की संपत्ति | 

मुख्यतः तमिलनाड के भत्तों की ही श्रद्धा की देन है । 


| 

64 
| 

। 
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शान्ति की गोदी में 


कोवलम के लंबे चौडे समुदतट पर पहुँजते हैं तो दूमरे समुद्गतटों 
से इसका अन्तर सबसे पहले दर्श -त्रित्त को आक्नष्ट करता है । सपुत 
तट पर नारियल के बाग हैं। अक्सर समुम्दर दर्शकों को देखने पर | 
दत्याकार लहरों की मुजाएँ उठाये भीषण अट्टहोस करता उतकी ओर 
झपटता है। ` हम जान लेकर भागने में ही खरियत समझते हैं । मगर 
कोवलम का सागर विशाळ झील सा शांतिमय है । मानो, सागर परिवार 
का एक सदस्य विराग व शाँति--प्रेम से इस कोने में अपना अलग जोवन 
बिताता हो। इसकी छोटी सी तरंगे तट-भूमि को चूमती हैं । उसे 
चट्टानों, टीलों की गोद में अम्वतवाहीं केर-वक्षों की शोतल छाया में 
अनुपम आनन्द अनुभव होता है । 


ET SS 49.2 फमयाओो मम: कोड +-+- 
indiana PS SE वकिल 


अनुभव करते हैं। पर माई के लाल छोटे-छोटे लकडी के लटठों पर 
(काटामारन) मछुओं को देख-रेख में जल-यात्रा का आनन्द पा सकते 
हैं। हसती तरंगों के निमन्त्रण से मुग्ध युवक इन लद॒ठों पर छोटा सा 
चक्कर लगाते हैं । कुछ तो दूर दूर तक्र हो आते हैं । इधर हम तरगों | 
को८हेरों सेन्ट तेबेखकारओ भीसर/्भी तए४०छरजे ># रते 'फी की हँसी 


| 

| 

| 

| 

हम समुद्र-तट पर खडे-खडे मन ही मन समुद्र दर्शेन का आगच्द | 
| 
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हँसते हैं। कवौर मेरे लिये प्यारे कवि हैं । उन्होंने भी मेरे दिल 
की वातें कही हैं न ? 
जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पै । 
हो बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठि । 

अपनी कायरता पर बात करते शमं आती है क्योंक्रि कोवलम आकर 
समुष्र-स्तान न करना कोई गवं को बात नहीं है । इस स्नान से शरीर 
को स्फूति और मन को आनन्द मिलता है । हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री 
श्री लालबहादुर शास्त्री और राज्यपाल वी. वी. गिरि के कोवलम में 
समुद्र-स्नान का चित्र स्मरण आता है । एक टेढी राजनेतिक समस्या 
का हल करने केलिए आये शास्त्रीजी को समुद्र-राज ने अपने करों से 
शाबाशो दी थी और शीतल धारा से शांति भी । 
मेहनत व आराम 

कोवलम के समुद्र-स्तान का पूरा मजा उठांनेवाले विदेशी पर्यटक 
हैं! वे दूर दूर देशों से सैकडों डालर खच करके समुद्र-स्नान का 
आनन्द लेने, विश्राम पाने यहाँ आते हैं ' हम लोगों को यह पागनपन 
तो लग सकता है । मगर साल भर व्यापार, उद्योग या अन्य पेशों में 
बुरा तनाव अतुभत्र करने के बाद कुछ दिनों तक पूरे मन-वहलाव 
केलिए वे बडी से वडो राशि खच करने में ज़रा भी नहीं हित्रकते । 
उन्हें कमाना भी आता है, खर्च करना भी । | 

विदेशी स्त्री-पुष्यों को, खासकर मोटी महिलाओं को नहाने की 
पोशाक में तेरते नहाते देख स्थानीय लज्जावती युवतियाँ एक दूसरे को 
देख आँखें झपक्राती हैं-छि: छिः करती है । मगर भीतर से उन्हें भी 
ऐसी पोशाक में स्तान करने की प्रेरणा गुदगुदाती होगी । वसे 
विदेशियों के जीवन-क्रम और वेशभूषा से सभी परिचित हैं और केवल 
कुतूहल से उनकी तरफ नज़र डालते हैं । 


डालर देवो भव , 
पर्यटक और पर्यटन भारत के महत्वपूर्ण अंग हो चुके हैं । हमारे 


देश की.डपूनिो का देस दै अतियि देवों भुव पर्यटक विभाग 
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- मत्तीन उपनिषद संदेश सुनाता है--“डालर देवो भव” । जो अतिथि 
डालर जसो विदेशी मुष्टाएँ दे सकते हैं ऐसे अतिथियों को सेवा में लग 
जञाओ.। उनकी सेवा से हमारा विदेशो मुद्रा का कोष भर जाने की 
आशा है । धन के सामने अनेक बर्जनाएँ और नियम छोड दिये 
ज़ाते हैं । 


भारत के महानगरों और विश्वाम-केन्द्रों में पर्यटन विगास निगम 

ने कई स्तरों का आवास-प्रवन्ध किया है । कोत्रलम समुद्र-तट पर महल 
के अहाते में अशोक होटल कांप्लक्स के नाम से व्यापक तौर पर निवास 
का प्रबन्ध है । साधारण कमरे, पर्णेकुटी की शत्रल के कक्ष, बातानु- 
कलित भवन, पश्चिमी शेली के आवास, अमरीकी शेली के आवास 
हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आवास का प्रबन्ध रहता है। ये सब काफी 
महंगे होते हैं, जिसके कारण भारतीय मध्यम वर्ग के लोग इन तक 
पहुँच नहीं पाते । पर्यटन विभाग का तक है कि ये विदेशी पर्यटक 
* घमेशाला में रोटी सेंकने लोटा तत्रा लेकर चलते नहीं । वे खूब पेसा 
खर्च करने तैयार हैं । उन्हें शानदार स्वागत चाहिए । केरलीय पर्यटन 


विभाग अपने अतिथियों की विशेष सेवा कई प्रकार से करता है । मोठा | 


“व पिलाना तो बुनियादी वात है । केरलीय चिकित्पा-विधि के अंग 
के रूप में मालिश की सेवा भी अब दी जारी है। अंगों का-पुद्दों का-जों 
टद्‌ है वह इस मालिश से दूर हो जाता है । साथ ही रोगी नीरोग 


तथा हृष्टपुष्ट होता है । यह केरलीय पंचकर्म-चिकित्सा का अंग है । 


पर्यटकों केलिए शारोरिक तनाव दूर करने, पुदों अंगों की लचक वढाने 
और मानसिक्र तताव दूर करने केलिए यह मालिश अत्यन्त उपयोगी 
है । उत्तर भारत की मालिश भी मशहूर है हो । 


तीस घण्टों में योगी 


विदेशियों को भारत अपनी योग-साधना से आकृष्ट कर सका हैं| / 
यो कहना अधिक सही है कि भारत की योग-साधना की ओर विदेशी 
कृष्ट है और यहाँ आकर योग सीखते हैं । योग का अध्ययन भी 


आ 
कठिन है और काफी समे माति हैं अ थी योग का 


-- TRE fs 





5 srw 
iis NIRS oa as lh S50 


ss 


cB ees MD लका Po न>क जन ललल 2 ste 


` भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है । 


4७2... 5२७25 >> pe ie i ann SST २ 
Es 


67 
प्रशिक्षण कुतृहल--वर्धक ही अधिक हो सकता है । फिर भी सारे 
भारतीय पर्यटकीय के'्ट्रों में योग का आकर्षण विज्ञापित है । 

केरल आनेवाले पर्यटकों केलिए यहाँ की प्रसिद्ध कला 'कथक्रलि' 
भी प्रस्तुत की जाती है । रसाभिनय, सारे अंगों का चलत, कम से कम 
बाजों से अत्यन्त प्रभावशाली नाद-समन्वय, विशेष वेश-भूषा से अमानुष 
का भ्रम लानैवाले पात्रों की रचना, विशेष मंच-विधान का अभाव 
आदि इस केरलीय कला की विशेषताएं हैं । इनसे विदेशी कला-प्रेमी 
आनन्दित अगर हो जाएँ तो इसमें कोई ताज्जुब की वात नहीं । इस 
पहलू का अत्यधिक महत्व देखकर अब पर्यटकों केलिए डेमोण्स्ट्रेशन 
(अदर्शन) के. रूप में दैनिक कथकलि का कार्यक्रम जगह-जगह चला 
रहे हैं । न 

कथकलि की कला का यह व्यापारिक प्रयोग एक तरफ उसका 
अवमुल्यन भी करा रहा है । कथकलि की कथायें वहुधा पौराणिक 
हुआ करती हैं और उसका मंचविधान आदि कुछ धार्मिकता रखता है । 
पवित्रता की सुरक्षा केलिए ही इसे मंदिरों के आंगनों में सीमित रखते 
थे । ऐसी कथा और कलाएं शराब में धुत बेठे पर्यटक स्त्री-पुरुषों 
के सामने केवल पैसे केलिए प्रस्तुत करना सच्चे कलावंतों को बडा 
कष्टदायक ही लग सकता है ।: 


परोक्षरूप से दासता की वृद्धि हे 
धनी विदेशी पर्यटकों के केन्द्र के पास हिन्दुस्तानी भाइयों के जा 
पर केन्द्र के कमंचारियों को हंसी आती है और उन्हें घृणा की इष्टि से 
देखा जाता है। वैसे सरार ने मध्य वर्गों के लोगों केलिये भी एक होटल 
का प्रबन्ध किया है । इस व्यवस्था से सरकार को पेसे मिलते होंगे । 
पर्यटक यहाँ आकर सुख सुविधा का मजा लूटते होंगे । किन्तु 
मानसिक गुलामी इससे बढ रही है, जो हीनता-प्रन्थि बढ रही है उस 
ओर लोगों का ध्यान कम जाता है । “अंग्रेज़ी हटाओ ही i 
भे से भारतीय गरिमा की स्थापना नहीं है 
se उसे अपनी जनता का स्वाभिमान भो 
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बढाना है । विदेशियों को हम से वडा सावित करने का प्रयत्न जवे | 
सरकारी अनुमति. से होता है तब देश-वासियों को भी विदेशियों को 
नकल करने और उनकी छोटी-मोटी चीज़ें खरीद कर या माँग कर 
अपनी नकली शान दिखाने को इच्छा होती है। सच्चे भारतका 

आकर्षण उसके शानदार होटलों में नहीं हो सकता । लेकिन वर्तमान 
रवैया इस आवाज को कहाँ तक सुनेगा ? 


कश्मीर के हौस: बोट 
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सरकारी पर्यटन विभाग की व्यवस्था. सीमित है, महँगी हैं भी । 
अतः निजी क्षेत्र के कुशल व्यक्ति यहाँ बडे आकर्षक नामों से छोटे-छोटे 
होटल-लॉज चलाते हैं । ये नाम पढते-पढते कश्मीर के श्रीनगर के होस 
बोटों की याद आती है । नाम बडे और दर्शन थोडे । यात्रियों से पेसे 
कमाने व लूटने में तो सभी कुशल होंगे ही । हिप्पी लोग खर्चे कम करने 
के ख्याल से इन्हीं निजी होटलों का आसरा लेते हैं । उन्हें समुद्री स्नान 
से ही तो मतलत्र है । कभी-कभी अखबार में ध्रृतेबाजी की कथाएं भी 
आती हैं । कोवलम और उसके निजी लाज स्थानीय सुखलोभी को भी 
आङृष्ट करते हैं । स्थानीय रोमियो भी कभी-कभी अपनी जूलीयट को 
लेकर यहाँ पहुँचते हैँ । यहाँ तक कि “कोवलम जाना” मुहावरा बन 
चुका है । 


~ 





मलयालम के राम-कवि का जन्म स्थानं 


कोवलम का भूभाग धन्य है जिसने एक यशस्वी केरलीय रामकविं 

को जन्म दिया । अनुमानतः १४०० ई० में यहाँ 'आवाटुतुरा? नामक 

मुहल्ले में अस्यिप्पिल्ला आशान का जन्म हुआ । उन्होंने द्राविडी छंदों में 

“रामकथाप्पाट्टु रचा था । पाट्टु मनि गीत है । गायन के योग्य छंदों 

में रामकथा की रचना इस सरस्वती-साधक्र का योगदान.है । इनकी 

रामकथा ट्रिवेन्ड्रम के श्रीपदुमनाभ मंदिर के उत्सव के दिनों में एक 

कला-कृति के रूप में 'चन्द्रवलयम' नामक बाजे की संगति में गायी | 
जाती थी । त्रावकोर के शासकों के द्वारा इस ग्रन्थ की मान्यता भी 
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इससे सूचित होती है । केरल के रामकाव्य के इतित्वास में आशान के 
“रामक्थापाट्टु! का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मगर पर्यटकों को 
इसका परिचय देने का कोई प्रबन्ध नहीं है । स्थानीय लोग इसको 
महत्व भी कम देते हैं । 


केरल का सा प्राकृतिक इश्य थोडा बहुत गोवा में शायद मिले, 
पर कोवलम की तुलना कोवलम से ही हो सकती है । 'कोवलम' 
नामक शब्द तमिल और मलयालम-दोनों माषाओं में है । संभव है, 
प्राचोन तमिल शब्द ही मलयालम में चला गया हो । तमिननाड में भी 
समुद्र-तट के किसी-क्रिसी स्थान का नाम कोवलम पडा है। परन्तु केरल 
का कोवलम ही अत्र विश्व-बिख्यात है । उसका शांतिपृण समुद्र-तट 
यात्रियों को निमंत्रण देता रहता है । अतएत बारबार वहाँ जाने की 
इच्छा सबको होती है । 





क्ष? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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एक माँ हैं। वह अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती है। | 
बच्चे लाख बिगे, माँ नहीं विगडतो । बच्चे माँ को काट, पीट, अनाष! 
छोडकर चले जायं । पर माँ उनसे कभी नहीं रूठती । उन्हें कभी | [ 
नहीं डाँटती-डपटती । उसका प्यार ररी भर नहीं घटता । वह 
बच्चों को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है । छप में छाता तानती | 
है । अपने बच्चों के लिए वह कभी बहुत तपती है । कभी प्रेम के| 
ँसुओं की वर्षा आठौं पहर करती है । इस माँ की पहचान ? यह 
बारहों महीने हरी मखमल की साड़ी पहनती है । सुषमा इसके अंग 
अंग में संचित है । केश की तीन पालियाँ गूँथे यह त्रिवेणी की छटा 
“ फैलाये रहती है । इस माँ की उम्र? बाबा परशुराम से पूछना। 
यह उनकी मानस संतान जो है । अरे हाँ- मैं केरल माता को हो 
बात कर रहा हूं । 


यह त्रिवेणी मुझे आश्‍वर्य-चकित किये देती है । यह प्रतीक इसने | 
हर दिशा में हर क्षेत्र में धारण किया है । अरब-सागर एक वेणी है।। 
पंत-माला दूसरी वेणी रही और समतल धारा तोसरी ठहरी । तोनों | 
की अलग-अलग महिमा है, जिसका बर्णन करने के विषय में केशवदास 
के समान कहना पडेगा कि अन्त न पावे । यह सागर रत्ाकर है ' 
जो इसकी गहराई में ढुँढ उसे मूँगा-मोती मिलेगा । इसके जरिए केरल 
आए हुए लोग रत्न न सहो, रत्न-समान वस्तुएँ लेकर विदेश पहुंबातै 
रहे, रत्न वहाँ जमा करते रहे । नये सन्दर्भ में रत्त-वाहक़ों का आधार 
भी यही अरब सागर है पर्वतमाला देश की शान है, सारी मूल्य 


बान वस्तुएं देतो है । समतल वेगी सव पर प्रसन्न है । वही अन्न 
दाता है । 
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प्रकृति की त्रिवेणी पर सोचते-सोचते मुझे यहाँ की-धमं कीं 
- त्रिवेणी विशेष स्मरण आती है । इलाहाबाद नगर में संगम स्थान पर 
पहुँब कर जव हम नदी-जल की तरफ झाँते हैं तव लगता है--दो प्रौढ 
महिलाएँ कभी समाप्त न होनेवाला पुख-दु खःसंवाद करती. कभी आप 
की जिज्ञासा पर व्यंग्य की हँसी हसती, कभी कुछ झूमती आगे की ओर 
चल रही हैं । जित दिरों पीहर से असीम भेट ले आती हैं उन दिनों 


दोनों की मस्ती देखने लायक होती है । सारे हाथों में भेंट लिए प्रिय _ 


३ ने भेंट पर भेट 
फ बढ़ती हैं और बताती हैं-“लो, आपके ससुर ने भेंट पर भ 
न हे अब तो म प्रसन्न है न? वह प्रिय भी कसा महाजन हँ । कं 
सब कुछ बेशरम होकर ले लेता है । हेसते हुए प्रिया ओं को अप 
भुजाओं में ले लेता है । 


हाँ, तो इस त्रिवेणी ने भारतीय साहित्य को चिरन्तन प्रतीक दे 
दिया है । 


मैं ,इसी के आधार पर केरल के धर्मों की bm pe 
करना चाहता छुँ । यहाँ हिन्दू. ईसाई, सा 0 क 
| एक्र साथ बडे प्रेम से अग्रसर हो रहो है । 'सरस्वत ब | 

मगर इस धार्मिक त्रिवेगी कै सारे अंग प्रर्ट रूप से ही वढते ९ 


केरल की जनता में वहुमत हिन्दु म्रॉंकाहै । वे हौ 
यहाँ निवास भी करते आए हुँ । उनके सबसे कु yt न 
भगवत्पाद केरलीय थे । केरल के इस घटु ने कश ८ pa 
को दार्शनिक शास्त्रार्थे में हरा दिया था । यहाँ उ शा 
से अनेक देवी-देबताओं के मन्दिर बने । चगरुनेगर; शक गिर 
घर-घर में मन्दिर ही मन्दिर । यह मन्दिरों का ह । ० gn 
गणेश, स्कन्द, देवी-इनके मन्दिर प्रमु र । इन gi hi 
भगवती के लघु-मन्दिर आते हैं । गाँवों के चौपाल या नुक्क 5 


MS 
पुराने बडे घरानों के अहातों में भी सपं-प्रतिष्टानं पाये जाते हैँ 


मन्दिरों की 
आयँतर द्राविड लोकदेवता माटन, यक्षी आदि के छघुम 


बकि हर धनी 
संख्या बताना तो कठिन ही है । एक समय था जब ठ्‌ 
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गृहस्थ अपने अहाते में मन्दिर बनवाकर पुजारी से पूजा कराकर देवी- | 
देवता के दर्शन कर लेते थे । केरलीय मन्दिरों में सबसे प्रसिद्ध हैं | 
अनस्तशयन -- त्रिवेंतद्रम का पद्मनाभजो का मन्दिर, गुरुवायूर का | 
नारायण मन्दिर और शबरी पहाड़ का शास्ता मन्दिर । अग्य हज़ारों 
मन्दिर हैं ही । सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ शिवजी | 
और विऽणु जी के महत्व की तुलना-परीक्षा कभी नहीं हुई । अपने | 
. देवता के महत्व की रक्षा कलिए किसी ने न तलवार का जौहर दिखाया, 
न आत्माइति की । थों अनेक मठ-संप्रदाय भी यहाँ नहीं हुए जो आपस 
में टकराते । शान्ति और प्रेम रहा । यहाँ किसी कवीर को कहने का 
मौका कम मिला था आपस में दोउ लरि लरि मुव मरम न काहू 
जाना ।' 


2 


Sa 





पता नहीं, अरब सागर शब्द पहले-पहल किसने गढ़ा । पर 
अरबवासियों ने सैकड़ों वर्ष. पहले से केरल को पसन्द किः । यहाँ 
इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ । उदार शामकोंने लोगों को 
आज़ादी दी थी और इस्लाम खूब यहाँ फेला । हज़ारों से वढ़कर लाखों 
की बात हो गई है । यहां प्रमुख शहरों में--गाँवों में भी मसजिदे बनीं । 
कुछ खास क्षेत्र, खाम-खाक्ष जिलों में-इस धम के लोगों की बहुतायत 
होती गई--सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इनको धाक बढो । 
अब तो व्यापार, शिक्षा, राजनीति-हर क्षेत्र में इनका स्थान महत्वपूर्ण 
हो चला है । यह दुखद स्थिति आई है कि धमं के झंडे के नीचे राज- 
नीतिक दलदन्दी गुरू हो गई है । ऊपर से गले मिलते हैं, पर भीतर 
से दिल मिलने से इनफ़ार कर देते रं । बापू जी और लाखों हिन्स्दुतानी 
भाई-बहनों ने खुन बहा कर जिस सांप्रदायिक विद्वेष का जहर हमेशा 
केलिए बुझाना चाहा था, वह अब फिर से छा रहा है । फिर भी राज- | 
नीतिक उपदेशक जहाँ नहीं पहुँचते वहाँ साम्प्रदायिकता का ज़हर कम 
ही फल पाया है । वसे स्थान अधिक हैं और वहाँ लोगों के परस्पर. 
दिल भी मिलते हैं और वहां प्यार की लेन देन भी होती है । मन्दिरों र 
के मेलो में मुसलमान सौदागर बांज़ार लगाते हैं । मुहर॑म के जुलूस 
के दशनों कोछिए हु जाओो०हिम्दू-ककूडु० कोके हैँ?।२ब्बडे/ दिकपधार सब एक 
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दूसरे को केक को भेंट भेजते हैं। मृस्लिम होटलों में बढ़िया चाय. 
केलिए सब धर्भों के लोगों को भीड़ लगी रहती है । 


हिन्दुस्तान भर में ईसाई धर्मं का सबसे उवर क्षेत्र केरल रहा है । 
आवादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा ईसाई बन्धुओ का है। कहा जाता 
है कि सेंट थामस सबसे पहले केरल ही आये थे और उनके शिष्यों ने 
आगे चलकर यहाँ ईसाई धर्म फैलाया । धर्म प्रचार और धर्म-परिवतेंत 
का दौर तेज रहा। अंग्रेज शासन एवं विदेशी राज्यों की धर्म-परिषदों 
की आथिक सहायता ने इस प्रत्रार की गति वढ़ाई। फल यह कि शहर 
शहर में विशालकाय गिरजे बने । गाँव गाँव में चौरस्तों पर भी छोटे 
गिरजे बने हर गिरजे के सामने मानवता केलिए सलीब का बोझ और 
शलों का ताज पहने, खून बहाते हुए तथा शांतिपूर्वक प्रभु से अज्ञानी 
लोगों केलिए क्षमा मांगते ईसा मसीह की मूर्ति या उनके सलीब का 


प्रतीक मिलता है। शिक्षालय और आतुरालथ की स्थापना से इस धम | 


के आजार्यों ने जनता मात्र के मन से प्रेम और श्रद्धा पाईं। ईसाई 
मित्रों ने अपने परिश्रम, एवं व्यावसायिक सुझ से हर पेशे में कमाल 
पाया । धनी बने और सत्ता वढा ई। जहाँ अधिकांश हिन्दू मानस के 
लक्ष्मण-परशुराम-संवाद-प्रसंग के परशुराम की तरह अपनी प्राचीन 
महिमाईवखानते]औ र मजा उठाते या सुस्ताते रहे वहाँ ये नवब-घु आठौं 
पहर परिश्र। करके आगे बढे । आज व्यापार, उद्योग, राजनीति सर 
क्षेत्र में इनकी धुम है। संख्या-वल में धनी होते हुए भी हिन्दुओं में 
ताक़त कम रही । संख्या में पिछडे होते हुए भी ईसाई बन्छु रों की 
साख वढी ।. 
मगर आनन्द की बात है. कि केरल में इन तीन धर्मों की त्रिवेणी 
बडे शांत भाव से परस्पर संवाद करती वह रही है। उवार नहीं 
आता। एक दूसरे को नष्ठ-ष्ट करने की शेतानी कम सुझती है । 
भगवान का जुलूस सामने देखकर उनकी आरती के घंटों न बाजों र 
आवाज़ सुनकर भी अल्लाह pr के ७: को डर न 
लगता कि हमारी पुकार खुदा न { सुनेंगे। इस सुर वर 
उदाहरुण हैं.॥"एुक बुला प्रतीक केरल के ऐतिहासिक ग्राम कोट्गल्लू 
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में है। यहाँ एक दूसरे के नज़दीक मन्दिर, मसजिद और गिरजा--तीनों | 
स्थित हैं। सब का समान सम्मान है । कभी किसी का हथ-पाँब 
नहीं कटा । इसका दूसरा प्रती # केरल की राजधानी त्तिबेद्रम के 
मध्य में विश्वविद्यालय के पास मिलता है । यहाँ एक शानदार 
मसजिद है। उससे सटे हुए मकान में गणेश जी का मन्दिर है। इन | 
दोनों के पोछे एक गिरजाघर बना है। कोई नागरिक इसमें कोई ; 
अजीब वात महधूम नहीं करता । ॒ | 


आजकल हमारे देश में स्थान-स्थान पर छोटे-बडे मतलब और 
राजनेतिक छल-प्रपंच के पीछे इन्द्र और कलह के समाचार निकलते हैं। 
उन्हें पढकर दुख होता है । उस वक्त केरल की धामिक त्रिवेणी का | 
संगम नयवों के सामने आ जाता है । तब दिल कहता है-इस दृद | 
ओर कलह का धमं से क्या मतलब? यह तो एक मुखौटा है, पर्दा है 
जिसके पीछे आदमो दी शेतानियत काम करती है । जैसा कि डॉ० हजारी | 
प्रसाद द्विवेदी जी #हते हैं, नाखून बाहर ही नहीं भोतर भी बढ़ते हैं । 
क्यों बढते हैं और इनका बढ़ना केसे रोका जाय? इसका अनुसन्धान 
` मनोवेज्ञानिक एवं प्राणिविज्ञातिक करें तो कितना अच्छा हो ! र 


७. कण 
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आधी अधूरी स्म्ृतियाँ 


| 
| 
| 
| दुविधा का फन मीठा 
| भारत की राष्ट्रभषपा हिन्दी का सम्मान विश्वमंच पर बढानेवाले 
| दो विश्व हिन्दी सम्मेलन *संपन्न हो चुके हैं । दोनों में भाग 2 का 
। सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । खासकर जो दूसरा सम्मेलन मारिशस में 
चला था उसमें भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय ने अपने प्रतिनि धिकी 
हैसियत से भाग लेने का सुअवसर दिया, इसका साभार स्मरण कस्ता 
| हुँ । भारत से दो सौ से अधिक प्रतिनिधि गये थे । थोडे से लोगों को 
| मारिशस सरकार ने अपने मेहमान के रूप में बुलाया । कुछ लोगों का 
। एक प्रतिनिधि मण्डल भारत सरकार ने भेजा, जिसके नेता माननीय 
डा० करणसिंह और उपनेता माननीय डी. पी. यादव थे । विश्व- 
विद्यालय, स्वैच्छिक संस्थाएं, पत्रिकाएँ आदि ने अपने अपने व्य पर 
| प्रतिनिधियों को मनोनीत किया । कई लोगों को सरकार ने सिफ 
| प्रतिनिधित्व दिया, वे अपने अपने खर्च पर चले । शिक्षामंत्रालय के 
प्रतिनिधि हम आठ दस थे सर्वश्री डा० विजयपाल सिह, 
क्‍ डा० प्रेमस्वरूप गुप्त, डा० बच वनसिह, डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ] 
डा० मुजीब रिजवो, विष्णु प्रभाकर, राजेन्द्र यादव, उपेन्द्रनाथ अश्क 
र | तो उसका महत्व 
कोई भी चीज आसानी से हो जाय या विल जाय ग मह 
नहीं होगा । कठिनाई के बाद मिली चीज्ञ अधिक मीठी होती हा | 
अपने व्यक्तिगत जीवन में यह सिद्धान्त न जाने कितनी वार सही साबित 
हुआ है । 
मारिशस के महासम्मेलन के परिपत्र जब आने लगे तब मैं व 
सक्रिय नहीं हो सका था । वैसे कोचिन विश्वविद्यालय के कुल 
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महोदय शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, मदद भी । पर 
अपने विश्व-विद्यालय की आथिक सीमाएं मारिशस का यात्राव्यय देने 

में फिलहाल शायद ही समर्थ हों, इससे मैं चुप था । ऐसी ही दशा में 
` भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजने 
का प्रस्ताव तार द्वारा सूचित किया । बहुत कम समय के अन्दर सारी 


| 
। . 
| 
| 


बाते हुई । बीच में कई समस्याएं उठी और सुलझ गईं । सरकारी 
प्रशासन की जटिलताओं से परिचित होने के कारण मुझे इन विषमताओं | 


में कोई आएदयंजनक नहीं लगी । मानसिक तनाव तो ज़रूर हुआ । 
पर सभी संबद्ध अधिकारी अपनी अपनी स्थिति में लाचार थे । अंग्रेजी 
कहावत के अनुसार जो अंत में मंगलमय होता है, वह अच्छा ही होता 
हैं। समस्याओं के कारण यही स्थिति रही कि शाम को साढे छ: बजे 
ही मारिशस का हवाई टिकट एयर इंडिया के दफ्तर से मिला । हमारा 
खास हवाई जहाज दूसरे दिन सवेरे पाँच बजे के लगभग दिल्ली से बंबई 
जानेवाला था । निराश मन अव कुछ खिल उठा और घर को यात्रा 
की सूचना पक्के तार से दी कि आखिर जा रहा हूं । 


हिन्दी का त्योहार 
]276,26 आगस्त की उपाबेला में जब मैं अपने सहे-यात्रियों के 


दशनाथं दिल्ली के हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय निभाग में पहुंचा तब लगा 
कि कोई बडा उत्सव चल रहाहै। "मद्रास सेंट्रल” या बंबई के 


विक्टोरिया टेमिनस गा सा दृश्य था । पंजाब के सरदारों और उनके / 


परिवारों की भीड थो । इन्हें देखने पर इलस्ट्रेटड वीकली का लेख 
याद आया जिसमें विदेशों में खास कर इंग्लैंड और अमरीका सें बसे 
पंजाबियों का वर्णन था । ये मेहनती लोग साहसी और निर्भय हैँ । 
संसार के किसी भी कोने में काम करने तैयार हैं । पंजाबी की तरह 
हटूठे कट्ठे न होने पर भी अपने दिमाग के वल काम निकाल लेने में 
कुशल केरलीय भी संसार के कोने कोने में रोटी की तलाश में पहुँच 
जातै हैं। केरलीय आजकल विशेष.रूप से फारसी गल्फ के देशों में 
अधिक पहुँचते हैं । पेट्रोल के लखपति अरब देश अब मक्ान-निर्माण 
भौर अन्य रचनात्मक कार्यकलाप में लगे हैं । प्रतिभाशील और परि- 
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श्रमी लोगों को वे नौकरी देते हैं । दुवाय, अबुदाबी, ओमान, मस्कट, 
बहरीन आदि ऐसे ही प्रांत हैं । 


देखते-देखते दिग्गज हिन्दी साहित्यकार, प्राध्यापक, उच्च 
अधिकारी-सब विस्तर बक्सा लिये आने लगे । इज्ञारीप्रसाद द्विवेदीजी 
के दर्शन कुछ वर्षों के वाद पुन: मिले । वही उन्मुक्त हंसी और कुशल- 
मंगल। भगवत्तीचरण वर्मा पेंट और टोपी में जल्दी पहचाने नहीं 
गये । डा० हरवंशलाल शर्मा स्वच्छ श्वेत बसन में मधुर मन्दहास 
लिये । अनेक नए पुराने चेहरे। सव टिकट चेक कराने की क्यू में 
खडे हो गये । सबके होंठों पर 'डालर' थे - “डालर नहीं मिले”, 
डालर मेरे पास काफी हैं” आदि । मारिशस में या तो अमरीकी 
डालर आप मुन सफते हैं या मारीशियन रुपए चाहिए । एक मारीशियन 


. रुपए का मूल्य भारतीय १ रुपया ३८ पेसे है। यह बॅंक का भारतीय 


दर है । मारिशस में भारतीय मुद्राएँ ले जाना जुर्म है। फिर भी . 
भारत-मारिशस में .इतना आवागमन होता रहता है कि वहाँ के कई 
हुंडी-व्यापारी व व्यक्ति भारतीय सिक्कों को मारीशियन में वदल देते 
हैं, लेकिन हमारा काफ़ी घाटा होता है । 


गगनचारी शाहभहां 

विमान की यात्रा करने का मौका बई बार मिला है। मगर इस 
सम्मेलन का समारोह कुछ और था । सब के सब नियमित जाँच आदि के 
बाद हवाई जहाज में पहुँचे। यह हवाई जहाज न व हलाकर हवाई महल. 
कहला सक्ता था--न्यूयाकं से वंबई चलनेवाला जम्बोजेट ' शाहजहाँ' । 
इसमें सैकडौं यात्री कई विभागों में बंटकर बैठे थे विमान को बाजुओं 
पर खजुराहो, मदुरे आदि स्थानों को कला कृतियाँ चित्रित थीं । सितार 
आदि बाजों का पाश्‍वंसंगीत मंक पर बज रहा था । छोग अपने खास 
दोस्तों के पास बैठने की कोशिश कर रहे थे। इधर एयर हीस्टस उन्हें 
सीट दिखाकर बिठाती थी । शायद वह भी हार गयी क्योंकि भीड बहुत 
थो । अंत में उन्हें अपनी इच्छा पर छोड दिया गया । इस शानदार 
हवाई अङ्षासाकाूर्म'्कई,कसेड ज्म: कै जप एव सुसार को 
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अपने यात.यात के साधन पर कितना भारी खच लगता हे? इसका 
एक उदाहरण शाहजहाँ है। इससे आमदनी तो होती है, मगर कुल 
मिलाकर आय से बढकर खर्च ही पडता है । पर लाचारी है । 
'शाहजहाँ' की एयर होस्टसँ कई थीं । फिर मी हमारे खण्ड की एक 
खास युवती एयर होस्टस की अब भी याद रहती है। गोरी, सुन्दर 
और हंसमुख-बहुत अप-ठु-डेट तो नहीं । एक' गोरे यात्री परिवार का 
खूबसूरत छोटा तेज्ञ बच्चा उसे बहुत भाया था--उसे कितना खेलाती 
थी--अपने साथ ले चलकर पेस्ट्री खिलाती थी । हमें नाता कराने 
आयी और पूछा -चाय या “काफी”? मैंने कहा--' 'काफी” । 
नाइता आ गया । शाहजहाँ का नाश्ता गरिष्ठ था-भोजन के 
बराबर । मैंने इस. भ्रम में कि होस्टस गलती से चाय न 
लाये फिर दुहराया “काफी” । हमारे पास बैठे डा० बिजयपारलसिह 
जी काफी चाय से दूर रहते हैं। उनको दूध चाहिए । हमारी ओर 
वह देखकर बोली--“मुझे मालूम है कि दक्षिणवाले काफी खास पसन्द 
करते हैँ-मेरी बहन ने एक दक्षिण भारतीय से शादी की है ।' 
डा० सिहजी ने कुतूहल से पूछा-“और आप ?” सहसा उस सुन्दर 
मुखमण्डल पर कुछ उंदासी छा गई। वोली-“हम एयर होस्टसे शादी 
नहीं कर सकती, शादी मना है ।” इस नियम के अपने कारण तो हो 
सकते हैं। इस कडाई के बावजूद एयर होस्टस काफी स्वतंत्र व्यवहार 
ब मनोरंजन करती है । उनकी कमाई भी अच्छी रहती ठ | हाँ, उनके 
मन में कितनी उदासी है, यह कोन जाने ? 


दिल्ली से बंबई की विमान-यात्रा में लोगों के चेहरे पहचानते और 
बातें करते वाहरी दृश्य देखने का वक्त ही नहीं मिला । बगल की सीट 
में एक अधेड भद्र महिला थीं जो न्यूयाकं से अकेले हैदराबाद आ रही 
थीं। उनके पुत्र अमरीका में काम कर रहे हैं। आजकल ऐसे भारतीय 
परिवार बढते जा रहे हैं जिनके प्रौढ माता-पिता भारत से बच्चों को 
देखने अमरीका जाते है । दो पीढियों के बाद वे शुद्ध अमरोक्रो ही 
रहेंगे। आगे हैदराबाद की यात्रा में तो और एक माता मिलीं । वे 
भी न्यूयाकं से आ रही थीं । अपने पोते आदि के चित्र ले आ रही थी । | 
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` उम्हें तेलुगु के अलावा और कोई भाषा भी नहीं आती । फिर भी बड़े 
: मज़े से न्यूयाकं हो आ गई और अमरीका को बहुओं की बेशरमी पर 
- बहुत तेज़ टिप्पणियाँ भी कर रही थीं । 


डा० सुधाकर पाण्डेय 

दो घंटे वीतने के पहले ही जंबोजेट बंबई पहुँच गया । यहाँ उसी 
दिन २७ को वर्षो के बाद पहली बार पाकिस्तान का हरियाली से रंजित 
विमान बंबई उतरा था । हमारें स्वागत केलिए डा० सुधाकर पाण्डेय 
प्रे भारतीय सनातनी वेष में मित्रों के साथ आये थे । हिन्दी क्षेत्र के 
एक प्रभावशाली व्यक्ति, संमइ-सदस्य और हिन्दी की उन्नति केलिए 
दिन-रात प्रयत्नशील पाण्डेय जी ने विशव-सम्मेलन के लिए भी बडा 
परिश्रम किया था । 

राजनीतिक चक्कर में ग5-वन्धन, व्यक्तिगत रागद्वेष आदि बहुत 
हो सकते हैं । तथापि नागरी प्रचारिणी सभा का प्रकाशन-कार्य और 
अन्य अनेक कार्य इन्होंने अच्छे ढंग से किये हैं । 


लहरों की गोद में 
जंबों जेट को यात्रा के बाद आगे एयर मारिशस के 'त्रिशूल' 

विमान में बंबई-मारिशस यात्रा के लिए बेठ गये । यह तो उस जंबो 
के सामने 'बच्चा' था । करीब सौ आदमी ही थे । सरकारी सूची 
में मारिशस जानेवाले लोगों की संख्या काफ़ी बडी रही । किन्तु कई 
अडचनें, पत्राचार की देरी, लाल फीता आदि कारणों ने कई लोगों को 
रोक दिया था । बहुतों ने पासपोर्ट तक बना लिया था, पर जा नहीं 
सके थे । 'त्रिशल' के सहयात्रियों में गुहमंत्रालय के हिन्दी निदेशक 
श्री सुधाकर द्विवेदी, डा० सुधाकर पाँडेय दोनों सुधाकर द्वय पास पास 
बैठे बीच-बीच में बातों के साथ पान का भी आदान-प्रदान करते थे । 
प्रसिद्ध प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्स के श्री विश्वनाथ मल्होत्रा पीछें बैठ 
थे । आगे की पंक्ति में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डा० देवेन्द्र 
शर्मा थे ०औशफी'अीगे'जा चाय हजारीघसाद ढिबेदी शी ०४०० हिए । म 
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नागर, उपेस्ट्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर और कई-कई साहित्यकारों का 
संगम रहा । आगे की एक पंक्ति में काफी भड फीले वेग में बडा जूडा 


और टीका-कंगन से सजी गक भद्र महिला भी बेटी थीं, जिनकी बात- 


चीत एवं हँसी आसपास के लोगों की एकरसता दूर दर रही थी 
मारिशस में इन्होंने अपने सरस वार्तालाप, बदलत कीम ती साडिय 
और अपने हाथ की पत्रिका से बडा प्रभाव डाला था । वहीं पर उनसे 
परिचय हुआ । वे हैं पटना की ' चित्रेतना” को व्यवस्था पिका .संपा- 
दिका और सर्वस्व श्रीमती जयंतीसिह राटोइ । 


हमारे वायुयान में दिल्ली के एक बडे विद्वान पंडितजी भी थे । 
बडे प्रतिष्टित थे । अतः नाम आदि पूछने में संकोच रहा । उसे 
पंडितजी के विषय में एक विनोद-पूर्ण प्रसंग जो हुआ, वह नहीं भूलता । 


` पंडितजी बडे सनातनी हैं । वायुयान का नाश्ता खाना कुछ नहीं 
. खाते । एयर होस्टस आयी और उन से प्रश्न क्रिया कि आप क्या 


खायंगे । जव उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तब उसका चेहरा 


` कुछ सूखा सा हुआ । बुजुर्ग के प्रति कुछ हमदर्दी उसे हुई । उसने 


a = ५ 


अंग्रेजी तज की हिन्दी में कहा--' ऐसा;हो तो तुम मर जाओगे । मैं 
तुम्हारे लिए फल लाऊंगी ।” पंडितजो के पास वैसे फलों का टोकरा 
था। वे उसी पर निर्भर रहे । उस बहन की ममता ओर व्यवहार 


. भुलाये नहीं भूलता । यह उल्लेखनीय है कि मारिशस से लौटते समय 


हम सबके स्वास्थ्य से अच्छा स्वास्थ्य पंडितजो का था । 


प्लाइस।न्स;--- । 


जब मैं पहली वार हवाई जहाज में बैठा था तब पास.बेठे सज्जन 


से कहा कि आप दृश्य मुझे ज़रा बताते जाइए । वेःमुस्कुरा उठे, बोले 


- भाई, यह जहाज हज़ारों फुट ऊपर आसमान से जाएगा । नीचे.जो 


दीड्षेगा वह आप खुद देखेंगे । उनके कथन 'का मतलब -शीक्र ही 


: मालूम हुआ । बहुत नीचे सफेद झाग की-परतों -की -तरह बादलों की 


परक्तियां हो दीख रही थीं। कुछ'तभी दीखता जबःहबाई जहाज अड्डे 'पर 
उता चाहता ॥ शजो माता विवरण मिलते हैं, उनके -लेखुक खा संभवत 
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+पहले से- वहाँ का भूगोल 'पढकर कुछ कल्पित: करते हैं। ` वैसे खेत, 


पहाडियाँ, मकान आदि के इश्यों की मोटी मोटी बातें लिखते? हैँ । 
मारीशस केलिए बंबई से निकला हमारा जहाज सीता की खोज में .चले 
हनुमान की तरह एक ही छलांग में मारोशस जा रहा था। इस छलांग 


में पौने छः घण्टे लगे । -बीच में सागर था । 


मारीशस की घडी के अनुसार-तीन बजे तक हम मारीशसःके 


विमानघर'प्ल!इसान्स पहुँचे । यहाँ, हमें पहले जिस होटल में ठहराया 
“उसकी कुछ स्मृतियां अब भी हैं । 'मदारिन' चीनी नाम है। होटल भी 
“चीनियों'का है । चीनी 'लोगों ने मारीशस' के सारे प्रमुख नगरोंःके 
'ब्यापार पर अपना कब्जा-कर रखा है । ठीक' वैसेः ही, जैसे स्वातंनत्रयोत्तर 
“भारत के नगरों में सित्धियों- ने किया है।: जिस समय. हम: पहुँचे वह 
ऽशुभमुहुते था । उस देश के भारतीय मितिस्टर के पुत्र का विवाह 


उस होटल के एक मंब पर हो रहा था ।: होटल: के विशाल प्रांगण में 
मोटरों की नुमाइश थी । 'लाल रंग ` की जापानी 'ठयोटो' बडी प्यारी 


थी । रेनाल्ट, बेन्स, इंपाला। बिलसण--रंग बिरंगी 'मोउर-शानदार 
मोटर । -यह दृश्य बडा सुहावना, पर ईष्याजनक था । हिन्दुस्तान 


में हम भी क्यों'मोटरों के निर्माण मैं इतनी प्रगति शीघ प्राप्त न करे! 
यही बात सूझ रही थी । 


विदेश में भारत 


उत्तर हिन्दुस्तान की शादी की बात करते ही शामिग्राना-व शरद 
नाई.की बात उठती हैं । लाखों रुपग्रों की . बरबादी: करके . अभागे 
कन्या-पिता का दिवाला निकालनेवाले . बरातियों की याद.आती हैं । 
मगर यहाँ बिलकुल सरल ढंग से सम्मेलन जैसे उपस्थित बंधुजन।-बीच 
में मंच पर पुरोहित जी भारतीय घामिक रिवाज्ञ से विवाहक्रिया करा 
रहे थे। अंत में सबको भेंट में एक-एक पैकट 'सिमइया देकर बिदा 
क्रिया । -अत्यंत "घनिष्ठ बंधुजतः का बाद में घर पर प्रीतिभोज होने- 
बालऽभा॥न.साउत जक तरफ: गरीबी गो जरा तराफा 
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ब्रेकार धूमधाम में रुपये बहा देने की मूखंता । यह विडंबना कब 
समाप्त होगी ? 


होटल बेलवी और मुकेश 

सम्मेलन के प्रारंभ के दिन में हमें दूसरे होटल में पहुँचाया और 
हम वहीं अंत तक रहे । इसका नाम है “बेलवी” । यहाँ a | 
होटलों के नाम फ्रांसीसी हैं, दूकानों के भी । यह टापू सदिय तक 
फ्रान्स का उपनिवेश था । उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा, फशन, रहन- 
सहन आदि इतना जमाया कि अब भी इसे फ्रेंच उपनिवेश बताने से लोग 
विश्वास करेंगे । यहाँ की राज-भाषा फ्रांसीसी थी । स्थानीय छोगों 
की भाषा “क्रियोली” फ्रांतीसी का अपभ्र श रूप है । फ्रांसीसी फिल्में 
और अन्य कार्यक्रम फ्रेंच में दूरदर्शन पर आते हैं। इस होटल के कमरे 
से बाहर की तरफ़ देखने पर दिल हरा हो जाता है । दूर तक कहीं | 
ढलान से अहातों में छोटे बंगले, कहीं-कहीं हरे मैदान पर पडे ओसकण 
सूरज की किरणों से झलमला उठते हूँ । होटल का अहाता ब डी शान 
से सुसज्जित रखा है क्योंकि पर्यटक यहाँ ठहरते हैं । इस बेलवी को 
पिछले वर्ष एक असुलभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था । अपनी संगीतयात्रा 
में 'मुकेश' यहीं इसी होटल में संगतवालों के साथ रुके थे । इस भवन 
को उस संगीतसाधक के रियाज़ सुनने का सोभाग्य मिला । इस वर्ष 
मुकेशजी के असामयिक निधन की खबर ने पूरे मारीशस को दु:खाकूल . 
कर दिया । सब मुकेश भाई की याद कर रहे थे । कह रहे थे 
“मुकेश भाई का गान सुनने केलिए हज़ारों की भीड थी । बेकाबू हो 
रही थी । प्रधानमंत्री की अपील भी पुरा काम नहीं कर सकी । मगर 
मुकेश का अनुरोध सब मान गये । उस संगीत-सम्राट की स्वर-लहरी 
में सारा क्युरिपीप नगर मुग्ध हो गया । अब उनकी स्मृतियाँ शेष | 
रह गइ ।” | 
मारीशस का मज़ा 


हम सब हिन्दी सीखने-सिखानेवाले सूखे साहित्यकार विश्व 
हिन्दी सम्मेलन देखने गये थे। मगुर, मारीशस मे अतिवूषु हर मोसम भै है 
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विदेशों से हजारों पर्यटक पहुँचते हैं। ये हो यहाँका मज़ा जानते हैं । 
उन्होंने प्रमाण-पत्र दिया है - मारीशस स्वर्ग है! स्वगं क्या है? 
पूर्ण स्वतन्त्रता, अपार आनन्द । इप देश के समुद्रतट पर ऐसे विशाल 
क्षेत मै बिराट होटल बने हैं कि वहाँ आपकी श ति का भंग करनेवाले 
ही नहीं होते । अमरीका, फ्रान्स, जर्मनी आदि अत्यधिक व्यस्त राष्ट्रों 


' के बडे-बडे नगरों के दमघोटू शोरगुल से दूर एकदम शांत वातावरण 


हाँ मिलता है। स्वास्थ्य ओर आनन्द के हित स्विमिंग पूल की 
व्यवस्था है । भारत नदियों तालाबों का देश ठहरा । यहाँ नदीस्नान 
जीवन का अंग है । स्विमिंग पूल का मज़ा लेने का क्रम कम चलता है। 
किन्तु स्विमिंग पूल के स्नात की बात नये नागरिक जीवन के सुखभोग 
का चिह्न हो गयी है । स्वास्थ्य केलिए जरू री भी माना जाता है । 
जल की क्रोडाएँ, प्रतियोगिताएं भी तो चलती हैं। समुद्री जल में 
बोटिंग और विशेष रूप से फेवर ग्लास की बोट में बैठकर समुद्र के 
अन्दर उत्पन्न होनेवाले सस्यकणों और जीवों की झाँकी का आनन्द भी 
मारीशस के इन होटलों में मिलता है। पयेटकों का मानसिक उल्लास 
नये फ़ैशन के होटलों में जिन-जिन रूपों में संभव है वे सब यहाँ हैं । 
नैट क्लबों की व्यवस्था है । फ्रान्स के इस उपनिवेश में पेरीस के ढंग 
के तैट-क्लत्र खूब मिलते हैं । इनमें जुआ खेलते हैं । कबरे ओर 
अनेक प्रकार के मनोरंजन हैं । मैं तो नेट-क्रूत्र जाने की किस्मत से 
वंचित रहा । एक तो डालरौं की कमी और दूसरे नेट-क्लब की 
रंगीनी से मानसिक खीझ । इन संस्थाओं को देखते हुए हम जिस 
मारोशस का चित्र मनही मन देखते हैं वह पूर्णतः यूरोपीय और 
भौतिकवादी है । इस वातावरण में भारतीय संस्कृति, वेदोच्चा रण, 
संस्कृत-हिन्दी अध्ययन व साहित्य-रचना आदि बातों को सुरक्षित रखना 
बेशक बहुत कठिन है । ऐसी कठिन साधना मारीशसवाले भाई-बहन 
कर रहे हैं-यह्‌ बडी तारीफ़ की बात है । 
सम्मेलन | 
विश्व हिन्दी सम्मेलन का बिराट आयोजन 'मोका स्थित 
महात्मागांधी संस्थान के प्रांगण में हुआ था । एकदम शानदार रहा । 
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देश/के सारे क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंच पर उपस्थित ये । ऐसे पवो पर 
मंच'पर पधारकर फोटो बिचवानेवालों की कमी नहीं ह्रोतती । किन्तु: 


इतने विशाल आयोजनः की: तैयारियाँ जो कर्मठ छोग करते हैं उन्हें लोग! 
स्मरण कम करते हैं । पौधों के फूल तोडनेवालों की कमी नहीं रहती। 


मगर बीज बोकर पौधा वनानेवालों की उन्हें क्या चिन्ता हो? इस | 


महासम्मेलन के प्रबन्ध में! मारीशस के: सारे हिन्दी प्रेमी हु थे । 
बि.तनों-ही की. बातें हमें विदित नहीं! जितने प्रमुख थे, उन मारीशस 
के दयानंद वसंतराय, खेर जगर्तास॒ह, जे एम. भगत, सोमदत्त बखौरी 
आदि थेः। 


भारतीयों में सर्वश्री अनन्तगोपाल-शेवडे, डा० बच्चूप्रसाद -सिह, 


डा० महावीर अधिकारी आदि प्रमुख रहे.। श्री शेवडे जी मैं प्रबन्ध ओर 
योजना-निर्माण की जो अतिशय प्रतिभा है. बह नागपुर में प्रकट हो चुकी: 
थी । यहाँ भी उनकी कुशलता स्पष्ट थी: । विदेश-मंत्रालय के हिन्दी: 


विभाग के प्रधान डा० बच्चूप्रसाद सिंह विदेशी विद्वानों के साथ संपक . 
रखते थे ! उच्चतर स्तर पर पूरा आयोजन करने में वे दत्तचित्त रहे ।. 


प्रदर्शन की पूरी सामग्री. भेजकर ओर अनेक बातों में दिशा देकर 
डा० हरवंशलाल शर्मा ने सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योग दिया 


था । स्वागत-सत्कार, पर्यटन-प्रबन्ध, भोजन-प्रबन्ध आदि में कितने : 


ही मारीशियन बन्धुओ ने दिन-रात एक कर अनुपम सेवा की थी |. 


उन्हें हम बदले में क्या दे सकते थे वे हुम से पा भी क्या सकते थे?. 


उन्होंने इसे अपने देश की शान माना । देश का गौरव समझा । अपने 
पितृदेश की राज-भाषा का उत्सव माना था । उनकी हिन्दी-श्रद्धा के 


सामने हम नतमस्तक हैं । 
, डा5 कर्णसिह और दयानन्द वसंतराथ . 


रामचरितमानस के बालकाण्ड में अद्भुत रस व्यंजित हुए 
तुलसी ने एक चौपाई लिखी है-- 


“इहाँ वहाँ दुइ बालक देखो ।” 
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कौसल्या माता को पूजाघर में भी बालक राम मिले । उसी समय 
शयन के पालने में भी । मा रीशस में विश्वहिन्दी सम्मेलन के दिनों में 
हर जगह कर्णसिंह ही दिखाई दिये । उद्घाटन की अध्यक्षता, दोपहर 
को .अतिथियों के भोजन की गृहस्थो, प्रथम दिन रात को भारत की 
तरफ़ से भोज, समापन सम्मेलन, उद्घाटन, गंगातालाव में हिन्दी 
महासभा.का उत्सव-हर जगह प्रमुख भाषणदाता डा० कर्णेसिह थे । 
उनका तेजस्वी और मन्दहास-मधुर मुखमण्डल, सवसे वढकर हिन्दी 
एवं अंग्रेज़ी में भारतीय संस्कृति के तत्वों से पूर्ण भापण स्मरणीय रहे । 
संस्कृत श्लोकों एवं हिन्दी कवियों के छन्दों के उद्धरणों से वे भाषण और 
सारवान हो गये थे.। एक प्रीति-भोज में उनका फ्रांसीसी का ज्ञात भी 
प्रमाणित हुआ । काश्मीर के राजवंश के ये अधिकारी भारतीय संस्कृति 
के सन्देशवाहक के रूप में मिल गये हैं। यह भारत का सोमाग्य ह । 
उनके नेतृत्व से हर भारतीय -प्रतिनिधि अपने को गौरवास्वित मानता : 
था । 

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता कर्णातह थे तो मारी शियन पक्ष 

के पूरे कार्यकर्ताओं के नेता श्री दयानन्द वसंतराय थे । क्रोडा एवं 
युव कल्याण के मंत्री श्री बसंतराय मारीशियनों के भारतीय संस्कृति 
संघन्धी हर क्षेत्र के प्रमुख दिखा ई पडे । प्रत्येक सांस्कृतिक संस्थान के 
अध्यक्ष या अन्य किसी रूप में वसंतराय जी नेतृत्व करते थे। वे 
बिना किंसी उतावली के, वडे सौम्य भाव, पर र्ता से सारी वातो 
का प्रबन्ध करते थे । प्रत्येक विषय में कार्येक्रत्ती उनके सलाह-सुझाव. 
केलिए. आ पहुँचते थे। हिन्दी का यह आयोजन सरल नहीं था । 
प्रजातंत्रवादी देश-व्यवस्था में फ्रांसीसी-घीती आदि ही. क्यों, तमिल- 
तेलुगु भाषियों का भी थोडा बहुत विरोध इस संमेलन केः विषय: 
में था । इसकोः भडकाये बिना चतुरतापुरवंक्र सारा कम संभालनाः 
बसंतराय जैसे व्यक्ति का हो काम था । जिस प्रकार प्रथम दिन 
उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया उसी प्रकार वे बिदाई 
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हिन्दी कार्यकर्ता और हिन्दी लक? 
विश्व हिन्दी सम्मेलन की और एक सुहावनी स्मृति वहाँ के हिन्दी 
कार्यकर्ताओं की है । अनेक भाई बहन हिन्दी अध्यापक या हिन्दी 
निरीक्षक के पद पर कार्य करते हैं। उनकी मातृभाषा भोजपुरी है 
` और वे हिन्दी सिखाते हैं। साथ ही वे मारीशस को राजभाषा फ्रांसीसी 
जानते हैं। क्रियोली बोलते हैं। उनको दुःख है कि bl के सम्बन्ध 
में लंबी चौडी बातें तो की जातो हैं, पर अभी तक स्कूलों में भी हिन्दी 
' को वह महत्व नहीं दिया गया जो देना चाहिए । अब शिक्षा का अर्थ 
है धन व उच्च पद का उपाय । इस केलिए विज्ञान व तकनीकी विषयों 
पर बल दिया जाता है। हिन्दी को गौण विषय बनाया गया है। देश 
में हिन्दी का दैनिक समाचारपत्र तक नहीं निकलता । थोडी सी 
पत्रिकाएँ मुश्किल से चलतो हैं। मारीशस में लेखकीय प्रतिभाएँ हिन्दी 
के क्षेत्र में हैं। उपन्यास, कविता, गीत, कहानी एवं धाभिक ग्रन्थ के 
रूप में करीब २५० पुस्तकें प्रकाशित हैं । इन में धामिक ग्रन्थ व 
कविताएँ ही अधिक हैं। उनके बाद अन्य पुस्तक आतो हैं। अर्थात 
बहुत कम पुस्तक निकली हैं। अभो तक कई लेखकों की रचनाएं 
प्रकाशित होने पर भी पुस्तकाकार में नहीं आई हैं। यही विदित होत। 
है कि हिन्दी साहित्य का पौधा वहाँ अभी पनप रहा है । विदेशी शासन, 
विदेशी भाषा और विदेशी वस्तु के प्रति ममता भारत में ही नहीं, 
मारीशस में भी प्रत्यक्ष दीख रही थो। यह नव स्वाधीन राष्ट्रों की 
विशेषता है। मगर आफ्रिका के अनेक नव-स्वाधीन राष्ट्रों में और एक 
प्रवृत्ति है । वह यह कि वे अपनी जमीन पर रहनेवाले विदेशी स्रोतों 
के निवार्तियों को बाहर खदेड देना चाहते हैं । सुना है कि मेडगास्क़र 
में भारतीय आप्रवासी नागरिकता के अधिकारों से बंचित हैं । उगांडा 
के ईदि अमीन को बात सभी जानते ही हैं । मारीशस के हिन्दो 
अध्यापकों, निरीक्षकों की एक बात हमें बिशेष पसन्द आई । अधिकांश 
के पास अपनी-अपनी मोटर रहती थी या स्कूटर । सबका वेतन-स्तर 
हमारी नज़र में अच्छा है और देश का सामान्य आथिक स्तर भी ठीक 
है । पेट्रोल भारत से सस्ता है । चावल और आटे पर सरकार 
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आर्थिक सहायता देती है । इन कारणों से जीवन-स्तर अच्छा है । 
अधिक गहराई में जाने केलिए अवकाश कहाँ रहा ! 


विश्व हिन्दी सम्मेलल के विदेशी प्रतिनिधि 


नागपुर के विश्व-हिन्दी सम्मेलन में मन को क्षुब्ध करनेवाला एक 
दश्य बारंबार नज़र आता था । सम्मेलन में फ्रान्स, जमंनी, रूम आदि 
देशों से कुछ विदेशी हिन्दी विद्वान भी उपस्थित थे । वे बडी लगन से-- 
विद्यार्थियों की सी श्रद्धा से हिन्दी शुद्ध रूप में बोलना सीख गये हैं । 
हिन्दी साहित्य या भाषा की बारीकियाँ सोख चुके हैं । कुछ मित्रों ते 
हिन्दी भै या अपनो भाषा में ग्रन्थ भी लिखे हैं। सवंश्री लोठार लुत्से 
(जर्मनी) चेलिशेव (रूस) और स्मेकल (चेकोस्लोवाकिया) काफी 
मशहूर है । प्रो० दोई (जापान) श्रीमती निकोलास बलवीर (फ्रांस) 
डा० मेग्रीगर (इग्लेंड) आदि भी थे । खूस के तो कई थे। इन विदेशी 
प्रतिनिधियों की विशेष स्वागत व्यवस्था थी । यह भी ठीक ही है । 
मगर हर क्षण इनको पान की तरह फेरे रहना, नुमाइशी चोज़ को 
तरह हर जगह ले चलना, उन्हीं पर कैमरे को एकत्रित करना, उनके 
प्रमाणपत्र केलिए हिन्दी पर बुलवाना- ये सारी चीज आत्मसम्मान 
की द्योतक न रहीं, हीनता की द्योतक थीं । योरप, अमरीका और 
रूस के लोग परिश्रमी हैं । उनमें कई लोग जटिल विषय तक सीखने 
संसारं के कोने कोने में पहुँचते हैं । मैक्समूलर, मेकडेतल आदि न 
होते तो हमारे देश की जो कभी होती यह भी हम जान तेहैँ । किन्तु 
हम अपने को छोटा क्यों बनावें ? यही सवाल उठता है। 


मारीशस में भी ये विदेशी विद्वान आये थे। हाँ, इस बार रूस 
से कोई नहीं आ सके । शेष लोग आये ये । हमारे होटल बेलवी मेँ 
ही उनमें अधिकांश लोग ठहरे थे । उनको विद्वत्ता- प्रत्येक विषय को 
गहराई से परखने की प्रवृत्ति प्रशंसनीय है। किन्तु उनके राजनीतिक 
विचार हमारे अनुकूल ही हैं-एऐसा सोचना कठिन है । मारीशसवालों 
ने इन विदेशी प्रतिनिधियों का खास सम्मान किया । पर विदेश में 
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फ्राँसीसी, जर्मन, अंग्रेज, अफ्रीकी- अनेक स्रोतों के लोग हैं । ` विदेशी 
पर्यटकों की तो अच्छी संख्या है। अतः ये भी सामान्यः ही रहे. 
हाँ, विदेशी सत्ता के मानसिक प्रभाव ने मारीगस के लोगों के मन में 
भी इन विदेशियों के प्रति खास ममता बनाई थी। हमारे होटल' के 
. कर्मचारी.भी इसका अपवाद कैसे रहें ? फ्रांस की निकोलास-से :फ्रेच में 
-बातें करने में होटल के हर कमंचारी को बडा आननद-आता था। 5 इन 
विदेशी हिन्दी प्रेमियों को देखकर ही सही--हमारे भारत केःसाहबःलोग 
. अपने देश की हिन्दी सीखने--इसकी सेवा करने क्यों तैयार नहीं: होते ! 
“क्या हमें गुलामी ही मुहाती रहेगी ? । 


'सबहि नचावत लोभ गुसाइ 


पर्यटकों बग देश मारीशस उन्हीं पर अपनी विदेशी मुद्रा केलिए 
`बहुधा निर्भर करता है। इस देश में अपनी खेती, अपने कारखाने 
सब कम हैं। पर इस देश के पोर्टलूयि और अन्य नगरों में संमार.भर 
की चीजें मिलती हैं । खासकर जापान, चोन .और फ्राय की चोजे 
मिलती हैं। खासकर जापान, चोन और फ्रांस की चीज़ें ड्यूटी-मुक्त 
दुकानों में भी मिळीं। सौदा करनेवालो चीनी दृकानों को तादाद सत्रसे 
अधिक है । कपडे, कलम, घडी आदि-आदि । हमारे हिन्दी सम्मेलन के 
प्रतिनिधियों के वार्तालाप में हिन्दी कविता या उपन्यास की चर्चा 
बहुत कम सुनाई पडी; लेखकों के नाम की भी । . सभी लेखक, 
ख्यातनामा साहित्यकार, प्रोफेसर लोग तक ज पानी घड़ी, कालकुलेटर 


और न जाने केसी चीज त्रटोरने पर जुटे हुए. थे ! सब के होठों पर | 


अपने अपने सौदे की चर्चा थी । संयोग से कस्टमसबालों ने कुछ 
रियायत की थी सम्मेलनवालों के'विषय में। यह त्रिदेशो लोभ समाप्त 
किये बिना हमारे देश को सन्तोषजनक प्रगति संभवः नहीं । ` सिफ 
"अपनी भाषा की चर्चा से देश की उन्नति नहीं होती । 
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बारिश के देशु में नये नये सेतुबन्ध 


केरल को कितने ही विशेषण दिये गये हैं! इस प्रान्त की महिलाओं 
के पारम्परिक श्वेत वसनों को देखकर किसी लेखक ने इसे महा- 
श्वेताओं का देश बताया था । यहां के लहलहाते हरे-भरै पेड-पौधों को 
देख उत्तर के मित्र इसे हरियाली का देश कहते हैं । तमिल-भाषी 
मित्र यहाँ की बारिश से तंग आकर मज़ाक में इसे मषेनाड़ अर्थात्‌ 
'बारिश का देश! पुकारते हैं । प्रकृति ने केरल को अन्य प्रान्तो से अधिक 
प्रेम दिया है । यहाँ तक कि केरल के अधिकाँश भुभाग में व्यावहारिक 
इष्टि से दो ही मौसम होते हैँ- वर्षा और ग्रीष्म । 


गरीष्म के बाद की वर्षा बडी आनन्ददायक होती है ! तुमुल जय- 
नाद करता वर्षाक्राल सहचर झंझावात के साथ जब केरल की प्रथम 
वार्षिक यात्रा प्रारंभ करता है तब जन-जन के सूखे दिल हरे होते हुँ । 
बेतों के घाव भर जाते हैं, ठूँठ बुढऊ पेड तक पुलकित हो उत्ते हैँ । 
बच्चे आंगन के समूँदर में कागजी जहाज़ों के बेडे का प्रस्थान कराते 
हैं। लेकिन वैशाख के दूसरे पखवाडे भें प्रारंभ होनेवाला वर्षाकाल 
जब तांडव जारी रखता है तब ह॒षपूर्ण स्वागत की जगह अभिशाप एषं | 
आतनाद शुरू हो जाता है। अपनी ऊंत्राई पर दर्पस्फीत पहाडी टीलों 
का घमण्ड चूर चूर हो जाता है । , 


पर्वतीय पथ अधिक दुर्गम हो जाते हैं। यद्यपि केरल समुद्रतट से 
निकट है, फिर भो इसका एक तिहाई भाग पर्वतीय है । वर्तो-पर्वतो 
पर साहसी मानवों का धावा होता ही आया है। वनों के वृक्ष नागरिकों 
की अट्टालिकाएँ सजते हैं, जहाज की यात्रा करके विदेशी भवनों की 
शोभा बढ़ाते हैं । धीरे-धीरे उजड़ते वन वर्षाघात को धारण करने में 
असमे होते हु" भूक्षेरेण होती है“ बाइ अभः गतिले बढती हैं । 
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कैरल नदियों-लालाबों का देश है । छोटी-छोटी नदियाँ बादल 
और पहाडों से पानी लेती हैं। वे अपने पास कुछ जमा नहीं रखती । 
किनारे बसे लोगों को अपना जल पिलाती हैं और शेष महासागर को 
` भँट कर देती हैं। -किनारों कगारों को ढहाती जाती हैं और गाँव की. 
पगडंडी को कीवड से लथपथ कर देती हैं। देहाती लोग इस मौसमी 
विशेषता से परिचित होते हैं। परन्तु वर्षाकाल' का वज्न-प्रहार जब 
नगर-पथों पर पडता है तब-शहरातियों का कचूमर निकल जाता है। 
हलकी कोनतार से पुती सडकों के गड्डे और उन पर उभरे पत्थर 
शानदार यंत्र-चारित रथों को भी थरति हूँ । ' 


असम और उत्तर भारत के कई स्थानों पर वर्षा थमना नहीं 
जानती । मगर केरल की बारिश क्रोधी संत: की तरह थोडी देर तक 
घुआंक्षार बरसती है। जल्दी ही आसमान:का चेहेरा बच्चों के मुखडे 
की तरह खिल जाता है । यह. खिलखिलाहट भी धोखा देती: है । 
पता नहीं, बादल' कब गरज पडे, इसी अनिइचय के कारण केरल में 
- जहाँ देखिए वहाँ छाते दिखाई देते हैं । 


छतरी केरल में! अनुसंधान का रोचक: विषय है । यहाँ छाता 
हमेशा चलता रहा है । यहाँ के किसान, मल्लाह, मछुए आदि पहले 
ताइ के पत्तों का छाता रखते थे । छाते के नीचे टोपी-सी बनाकर वही 
टोपी छाता' सिर पर रख लेते थे । अन्य लोग पतले मजबूत डंडे का. / 
छाता लिये चलते थे। हैसियत के अनुसार छाते की सजावट भी होती: 
थी । ज पद का भी काम करता था । नपुतिरि (केरलीय ब्राह्मण) 
स्त्रियों को अपने सम्मान एवं जाति के चिह्न के रूप में पर्दे का छाता 


लेकर चलना पडता था । समाजःसुधार के दौर में परदे का छाता प्राय: 


खतम हो जुका है । ताइ के पत्ते का पुराना छाता काले कपडे के छाती 
से भयभीत होकर देहात के कोनों में सिमट गया है । 


_ छाते के भी कितने रूप! मर्दाना और जनाना तो है.ही। लकडी 
वबत की डंडी इस्पात की डंडी को देखकर डर के मारे हटतीं जा रही' | 
हँ। ठी दिपो रजो मे जु चूत के, लक -बेबता/ पी: लेबर के पएपरियत' 
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होनैवाले बडे बडे रंगीन रेशमो छातों की छटा निराली ही होती है । 
सामाजिक जीवन में जहाँ स्त्रियाँ पुरुष का अनुकरण कर रही हैं. 
बहाँ छाते के विषय में पुरुष स्त्रियों की नकल कर फोल्डिग छतरियों 
को अधिक से अधिक अषनाते जा रहे हैं । ॒ 


बच्चे को थप्पड़ देती माँ ही छाती से लगाकर उसे दूध पिलाती 
है। वर्षा कोरा उपद्रव नहीं करती । उसमें अनेक वरदानों की 
संभावनाएं हैं। पन-बिजली योजनाओं का स्रोत वर्षाकाल ही है । 
अट्ुहास करती निझँरिणी की शक्ति से चालित यंत्र बिजली का 
उत्पादन कर नगर-नगर को तम से ज्योति में लाते हैं । ऊंची पहाडी 
इलानों पर बारिश अनमोल फसल देती है । अगर वर्षा न हो तो आंप 
को गरम चाय नजर न आये । न काफी मिलेगी, न इलायची, 
न. रब्बड़ । 





केरल काँपता क्‍यों है! ॒ । 
वर्षाकाल में केरल के काँपने का कारण उसको प्राकृतिक लय 
` पर्द में पर्वत-पंक्तियाँ और पश्चिम में अरब सागर। वरात मे 
र म _ पहाड़ व सम्‌ंदर- पगला जाते हैं तो बेचारे बच्चे 
को दुर्गति होती है । क्रोधी पहाड पत्थर लुढ़का देता है । सागर तो 
बौखलाने पर लंबी भुजाओ से थप्पड मारकर किनारे की संतःनो को 
बेदखल कर देता है । वह मानों पूछता है- तुम्हारी इतनी हिम्मत कि 


| . भेरी छाती पर मुगरी दलना चाहते हो ! 





[ अरब सागर के तट पर सिमटते आंचल की सलवटों से भरी साडी 
पहने केरलरानी अपती शालीनता प्रकट करतो है । इसका समुद्रतट 
` ५६० कि. भी. लम्बा है, जिसमें ३६० क. मी. पर समुद्री धावे का 
शिक्रार होते की संभावना है। चूंकि पहाडी स्थान निवास के कम 2 त 
इसलिए समुद्रतट की आबादी का घनी रहता सहज है । अ र 
में कण्णूर, माही, कालिकट, मध्य केरल में कोचिन के पास 
आदि स्थात एवं दक्षिण केरल में आलप्पी के नजदीक | 
और कोवलम से थोडी दूर के स्थात समुद्री धावे के खतरे के स्थान मा' 
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गये हैं । इन स्थानों पर वर्षाकाल में संमुद्रराज तटभूमि कां 
धुतराष्ट्रारिंगन करता है । जो धनी हैं वे समुद्रतट से काफी दूर पक्के 
मकानों में रहते हैं । उन्हें किसी तरह का भय नहीं । लेकिन जो 
गरीब वरुणपुत्र समुद्रोपजीवी हैं, किनारे-किनारे झुग्गी बनाकर उसी में 
पैदाइष से लेकर मौत तक का जीवन विताते हैं, उनका और कोई 
सहारा नहीं है; वे तबाह हो जाते हैं। उन्हें हफते भर मुफत में राशन 
दिया जाता है । गिरजाघरों-पाठशालाओं में हफते भर का 
` ठिकाना दिया जाता है। इसके बाद सभी उन्हें भुला देते हैं। समुद्री 
प्रकोप थम जाने के पश्चात्‌ वे समुद्रपुत्र उसी के पास झुग्गी बनाने के 
कार्य-क्रम में फिर से लगते हैं। सरकार चुप नहीं है। वह २२० कि. 
मीटर समुद्र-तट को समुद्री दीवार, चट्टानों का बंधन आदि से सुरक्षित 
करने का प्रयास करती आयी है । ऐसी समस्या को रोकने केलिए 
सेतुबंधन के सिवा कोई उपाय नहीं है । 

अपने तट पर पत्थरों की दीवॉर बनाते आदमियों को देखकर 
समुद्र व्यंग्य से अट्टहास करता है। ऐसे प्रसंग पर राम के प्रिय सेवक 
नल, नील आदि का स्मरण आता है । सेतुबन्धन का वह पुराना क्रम 
अब भी जारी है । लका-प्रवेश केलिए अब रामचन्द्र को सेतुबंधन की 
ज़्हरत नहीं पडेगी । आज तो एयर लंका का विमान आप को घंटे 
भर में पहुँचा देगा । पर सेतुबन्धन का मिथक यह सन्देश देता है कि 
भीषण समुद्र-राज को भी कभी न कभी मानव का दास बनना पडेगा । 
आजकल के वैज्ञानिक जगह-जगह पर सेतुबंधन करते ही जाते हैं । बे 
समुद्री जल के अन्दर पनडुब्बी चलाते हैं। समुद्रजल की धार से 
बिजली का निर्माण करते हैं । वे परशुराम की भाँति पुल बाँधकर 
समुद्र से भूमि का पुनग्नेहण करते हैं । तब मानव के पुरुषार्थ पर हमें 
गवं होता है । फिर भी प्रकृति यदि बिलकुल सहायक नहीं हो तो 
मानव का भ्रयास असफल ही हो सकता है । 


बैशाख की वर्षा कुछ थमती है तो राहत मिलती है । आषाढ मैं 
ढ़ 

फिर वर्षा जोर पकडती है जो महीना भर चलती है । आगे महीने 

भर के विश्वाम के पश्चात्‌ पौष (नबंबर) में बादल मिश्र-ब्याज-सहित 
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बरस पडते हैं । अगहन से लेकर चैत तक वर्षा की गति धीमी रहती 


है। फिर भी वह बीच-बीच में लोगों के आँसू पोंछती है । प्रकृति की 
इसी वर्षा के कारण हरियाली केरल की चिर-संगिती है । 


हाल ही में 'साइलेंट वैली' की जगह नया संतुबन्धन कर पन- 
बिजली का उत्पादन करने की योजना बडी बहस का कारण बनी है । 
यह विशिष्ट पहाडी प्रदेश नित्य हरीतिमा और खास वन-जीवों केलिए 
अंतरराष्ट्रीय ख्याति पा चुका है । ps ओर प्रदूषण के 
बिशेषज्ञ इसे नष्ट करने के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैँ । पन-बिजली 
के पक्षधर इस आरोप को अस्वीकार करते हैं । वे नये सेतुबंधन से 
धान, जल और ब्रिजली पाने का दावा क रते हैं । पता नहीं, दोनों में . 
से कौन जीतेगा । 


अब उस परियोजना को सरकार ने अस्वोकृत घोषित किया हैँ । 


ORS 
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बहने दो 


दीपावली प्रतिवर्षं आती है और अपनी मंगल ज्योति से नई 
प्रेरणा देती है । हम सारे दुःख व निराशा के अंधकार को समाप्त कर 
नये प्रकाश के पथ पर आगे बढते हैँठ। हमारा मन परमात्मा से वेदोक्त . 
प्रार्थना करता है- 'तमसो मा ज्योतिगंमय ।' हर साल दीपावली 
अपनी ज्योति से हमें शिक्षा देती है कि आगे बढ़ो, प्रगति तुम्हारी है । 
अंधकार व दुःख कल की चीज़ थीं ओर वे समाप्त हुई । 'दीपावली के 
इस सन्देश का स्मरण करते करते मेरा मन प्रसंगवश केरल के एक कवि 
के कुछ शब्दों पर गया । [ 


मलयालम साहित्य के महारथी कवियों में हास्यरस के कवि 
स्व० श्रो कंचन नंपियार बडे ही लोकप्रिय हैं। उनके तुल्लल काव्य 
(साभिनय नृत्यविशेष केलिये प्रस्तुत काव्य) अत्यन्त संरस हैं । 
'पंचेद्रोपाख्यानम्‌' नामक तुल्लल काव्य में एक जगह पर उन्होंने यमराज 
से रहित संध्रार की बडी मनो रंजक कल्पना की है । वह ऐसा युग है, 
जब कि यमराज लंबी छुट्टी पर गये हैं । उस समय की दशा कवि के 
शब्दों में सुनिए-- (अनुवाद) 
बढों का पूरा दल घरती पर जमा हो गया, 
मरने की कोई सुविधा-संभावना नहीं, यमराज न हीं हँ । 
बूढ़े दादा के परदादा जीवित हैं, 
उनके भी दादा क दादा अब नहीं मरे । 
पांच सो वर्ष के बुढ़ऊ दादा-नाना 
मन्हें बच्चे हैं, अब उनके भी दादा हैं । 
देस करोड़ दंतहीन जन किसी घर में हैं । 
लटकी गुडिया जेसे खचाखच भरे हैं । 2 
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. इस कविं की कहंपनों में अतिंरंजन अंवशय है । फिर भी हमें 
` दोचना चाहिए करि यदि संसार में नोश-हाति ज़रा भी नहीं हुई और 
यहः गतिशील के बदले स्थितिशील ही रहे तो क्या होगा । तबतों 
यहाँ विकास का दृश्य ही नजर नहीं आ सकता । सब कुछ.ज्यों का त्यों 
रहेगा । इस स्थितिशीलता की चरम सीमा-की, कल्पता नंपियार के ही 
हंनुमदुदभव नामक तुल्ललकाव्यः में वर्णित है: । एक बार पत्रन रुक गया 
था तो संसार में कोई वस्तुः या व्यक्ति. हिलने-बुनने में असमर्थं निकला । 
कवि के. शब्दों में बह प्रसंग: आगे प्रस्तुत है । 
तमसो मां उथोतिगंमयः 
धरती: के सोरै जीवः जालः 
चित्त में: लिखे से धरे रहे ।: 
लेटे तो लेटे. ही रहे । 
खाने बेठे जन के कर में; 
कोर रहा; मह! खुला रहा । 
पानी में नहाते सज्जन, 
पानी में: डबे ही रहें । 
अंजलि में जल किये विप्र की; 
अंजलि में जल धरा रहा । 
हवा अगर नहीं चले और लोग हिलें-डुलें नहीं. तो वह दशा इतनी 
भयंकर रहेगी कि हम कल्पना भी कहीं कर सङ्गते । 


इन अवतरणों से कंवि ने विकास में अबरोध और गति-शीलता कें _ 


अभाव काः अनिष्टकारी परिणाम दिखाया हैं । 


संसारको इस: विक्रासशील प्रकृति का ज्ञान: रखने परः भी. बहुतः 
से लोगों के मत.नई बातों से मेल नहीं कर पाते । वेः पुरानीःस्थिति- 
शीलता को बनाये रखना आवश्यक समझते हैं । उनके मन बीतों सेः 
ऐसा समझौता कर चुके हैं कि उन्हे तोडकर नई बातों तथा परि 
स्थितियों को मांतना' तक अखेरता हैं ।' न ई परिस्थिति कै अनुसार 
तेनो कतना "लत उदु, 
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यह दृढ विचार रहता है कि हमारे ज्ञमाने में जो कुछ था वह ठीक था, 
अब सब कुछ विगइता जा रहा है । प्रगति एवं प्रतिक्रिया का यह 
सिद्धांत मानव-जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकता है । 


एक ज्ञमाना था जब भारत में संस्कृत की शिक्षा ही शिक्षा 
कहलाती थी । वह शिष्टों की वाणी मानी जाती थी ! अन्य भारतीय 
भाषायें 'प्राम्य/ और विदेशी भाषायें 'म्लेच्छ' पुकारी जाती थीं । यह 
स्थिति अनन्त काल तक जारी नहीं रह सकती थी । इतिहास का चङ्ग 
घूमता ही रहा और शताब्दियों के बाद फारसी को पहला स्थान मिला | 
वह शरीफ़ों को भाषा कहलाई । मुगल शासकों ने यह भापा चलाई 
थी । साधारण स्तर के लोग विजेता जाति की भाषा फारसी को श्रेष्ठ 
मानते आये । मुगलों की जगह पर अंग्रेजों की हुकमत जमो तो उन्होंने 
इस देश में अंग्रेजी की प्रतिष्ठा बनाई और बढ़ाई । विजेताओं की | 
भाषा के रूप में नेता अंग्रेज़ी का सम्मान सम्पूर्ण भारत में होने लगा । 
जिन दिनों अंग्रेज़ी साहित्य का रूप गढा जा रहा था, उन दिनों योरप 
में विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि का विक्रास हो रहा था । उसी 
के कारण अंग्रजी का कलेवर पुष्ट हुआ तथा उसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान 
` बढा । विकासशील अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में भारत भी आ गया और 
यहाँ भी अंग्रजी का प्रचार होने लगा । 


नये पश्चिमी प्रभाव के फलस्वरूप संस्कृत का स्थान गोण बनता 
चछा । वह प्राचीन संस्कृति एवं ज्ञानराशि की प्रतेक रह गई । यद्यपि 
सस्कृत के विद्वान और प्रेमी अभी तक इस परिवर्तन से खिन्न हैं, तो भो 
. परिवर्तन की इस दिशा को कोई अस्वीकार नहीं कर सका है । अब 
यह सपना देखना फिजूळ होगा कि भारत में पहले की तरह घर-घर 
पर सस्कृत में वार्तालाप होगा, शास्त्रार्थ चलेगा तथा अनेकों लक्षण- 


न जाएंगे । अब हम प्रगति की इस धारा पर एक कदम और 


वि देश में गत साठ सालों तक स्वाधीनता की ओर जनता की 
कब हुई ह dnd fh कीत क॥/भर्थ,केवन/प्शा सनों का 
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परिवर्तन नहीं है । देश का आर्थिक विकास, व्यापारिक उन्नति, शिक्षा 
की प्रगति. सभ्यता का प्रचार आदि सभी बातों में बाहरी सत्ता के 
दबाव या अंकुश से टूटकर स्वतंत्र रहना ही स्वतंत्रता है । इसी व्यापक 
स्वतंत्रता केलिये हज्ञारों नर-नारियों ने महात्मा गांधी जेसे नेताओं के 
अनुशासन में रहकर अदिसात्मक लडाई लडी थी । बलिदानों से भरी 
उस लडाई के दिनों में इसी देश के अनेकों लोगों ने उनकी हंसी उडाई 
थी और उनको रोकना चाहा था । वे समझाते थे कि विलायती शासन 
की समाप्ति कभी संभव नहीं है। किन्तु उन लोगों के देखते-देखते विदेशी 
शासन समाप्त हुआ तथा पराधीनता की जंजीरें टूट गयीं । अब भी उन 
पुराने लोगों के थोडे से पक्षपाती अंग्रेजों के शासन केलिये लालायित 
एवं उसके अभाव से उदास दिखाई पडते हैं । इस उदासी की अव कोई 
दवा नहीं हो सकती । 


हमारे देश का स्वाधीनता-संग्राम बहुमुखी था। महात्मा गांधीजी 
ने द्विमुखी कार्य क्रिया था। एक तरफ़ वे आज़ादी केलिए विलायती 
सरकार से अहिसात्मक्र लडाई लड रहे थे । दूसरी तरफ़ वे विविध 
प्रकार से विश्वृंखल भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने की कोशिश 
कर रहे थे । भावात्मक्र एकता और वैचारिक समन्वय केलिये गाँधी जी ने 
पोषक दवा के रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्रस्तुत किया । अधित्राश 
लोगों ने इसे सहष अपनाया । यह भाषा पहले व्रज, अवधी, मैथिली, 
खडीबोली आदि विभाषाओं की काव्यसंपत्ति से युक्त साहित्यिक भाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित थी । किन्तु अव इसका विचार एक नई दृष्टि से होने 
लगा । देश में एक नये प्रसंग से राजभाषा और अंतप्रार्तीय भाषा के 
तौर पर यह फ॑लती चली । इस नये कदम के समर्थक यही मानते 
आये हैं कि जिस प्रकार अन्य स्वतन्त्र व सभ्य देश अपनी भाषा के 
ज़रिए देश का बहुमुखी विकास करते रहे हैं; उसी प्रकार, दिला 
भी अपनी भाषा के ज़रिये इस देश का विकास कर सकेगा । ६ 
इच्छा एवं प्रयत्न के फलस्वरूप हिन्दी का प्रचार इतना शीघ्र भौर 
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अन्य विषयों के समान इसकी भी प्रगति का विरोध करनेवाले 
कई लोग हमारे देश में हैं। उनमें भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले हैं। पर 
सब हिन्दी की प्रगति को रोके रखने में एकमत हैं । इस विरोध-भावना 
का कारण समझना कठिन है । कारण समझ लेने पर हिन्दी के 
समर्थकों की गलतफहमी दूर हो भो सकती है। अंग्रेज़ी भाषा ओर 
उसी में सारा व्यवहार करने की प्रणाली से अत्रिक अभ्यस्त होन के 
कारण ये लोग हिन्दी की नई परिस्थिति से जल्दी मेल नहीं कर पाते । 
अंग्रेज अफसरों का स्थान जब भारतीय कमंचारियों ने लिया था, तव 
मातहत के अनेक कर्मचारी मन ही मन नाराज़ हुए थे । यों जत्र से 
जनता .के प्रतिनिधि मंत्री बनकर शासन संभाल रहे हैं तबसे कई 
अफसर नाखुश रहे हैं। यह सहज है । इस विरोध और गाखुशी 
की जड़ में परिस्थिति से मेल बनाने में इनकी अस-थँता ही देखी जा 
सकती है । 


_ प्रगति का परिणाम तो यही रहेगा कि वह नटीं रुकेगी । हमारे 
देश में स्थापित प्रजातन्त्रवादी शासन इन छोटे वाधा-त्रन्धनों से खतम 
होनेवाला नहीं है। इसो तरह भारत की भारती याने हिन्दुप्तान को 
भाषा के तौर पर हिन्दी का जो विकास अव हो रहा है वह आगे बढ़ता 
ही जायगा। इसको रोकने की चेष्टा भी सफल नहीं होगी । 


हम अंतर - प्रान्तीय भाषा या राजभाषा के रूप में हिन्दी की जैसी 
प्रगति देख २हे हैं, वेसा ही विकास इसके आधुनिकतम साहित्य क्षेत्र में 
भी होता जा रहा है। ज्ञान-विज्ञान की ज्योति का प्रसार अब कोते- 
कोने को ज्योतिमंय बना रहा है । आज जाति-पांति की लघुता या 
नीचता की वजह से कोई आदमी ऊंची शिक्षा या कला-वैभव से वंचित 
नहीं रहता । सावंजनिंक ज्ञान-विज्ञान-विनिमय के साधनों की सुलभता | 
से आज समाज के किसी भी स्तर क्रा आदमी प्रयत्न करके प्रतिभा को 
उज्वल बनासकता है। अतएव आज पाठक-वृन्द और साहित्यकार 
समाज की क्षमता बहुत बढ़ गई है। जनता में कितने ही स्तरों, 


गामा सियो और धार्मिक जते लिक विल्लाड़ों के०ह-सहते हैं । | 








{ 
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उन सबके हृदयगत भावों की अभिव्यंजना के सवल माध्यम के रूप में 
आज साहित्य विराजता है । 


साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या करने पर बताया जा स है कि 
साहित्यत्रार अपने हृदयगत भावों को उचित शब्दों के परिवेश में प्रस्तुत 
करता है । हर मनुष्य की भीतरी “अहँ को चेतना सशक्त होती है । 
साट्रित्यक्रारों के पाम उसकी अभिव्यंजना का साधन सुन्दर भाषा होती 
है । उसकी चेतना अपनी गठन भौर स्वरूप के अनुसार बाहरी घटनाओं 
_ विचारों के प्रभाव से नानाइपों में प्रभावित होती है। साहित्यकार को 
क्षमता, गहराई आदि भी प्रतिव्यक्ति घट-बढ़ सकती है । इन्हीं 
विशेषताओं के कारण आधुनिक्रतम युग में अनेकानेक साहित्य-धाराय 
हमारे देश में प्रवाहित होती रहतो हैं । साहित्य ऐसा क्षेत्र भी है, 
जिसमें कोई एक्ृतिक या प्रशासकीय दंड-विधान नहीं होता । यहाँ 
सहित्यःार हृदय और बुद्धि की बात खुलकर दूसरों को 5 
उनकी बहुरूपता के अनुसार साहित्यिक रुचियाँ भी बहुमुखी ह 


साहित्य के इन विविध रूपों और भावों का विकास हक र ४ 
इक्रता । कुछ लोग यदि किसी खास रूप या भाव-धारा को ना 2 
करते हैं, तो दूसरे उसी पर तन मन से रीझ जाते हैं। पाठक इह 
की रुचि के अनुसार प्रियता-अप्रियता की i होती है । स बा 
सब को स्वीकार करनी ही पडगी कि अधिकांश मामूली 8 
नहीं रहते। वे कुछ खुश होना, उत्तेजना पाना और ८५: रा be 
अनुशूतियों को गहरा बनाना- जस यही चाहते हैं ब । विवेक म ही 
दल रुचि-भेद और अर; भेदों के कारण विभवत रहता है । ज 
होतो है तब इन सभी की प्रगति होती है । 


साहित्य के सेवक इस प्रगति को चुपचाप बढावा कभो नहीं देते । 


` आलोचना के जरिए इस विकास को टोकने की कोशिश करते हैं । 


हितकारी है 
वे पाठक-वन्द को सावधान कर देते हैं कि बह्‌ पथ अ 
आदि । दै प्रयत्नशील हैं क्रि शुद्र कृतियों के कंटीले a rs 
कुतियों की कलमों को निगल न जावें । उनका भयरन अ क्‌ 
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उपकार करता भी है। लेकिन इन आलोचकों के अंकुश की एक सीमां 
होती है । उनके अंतिम निर्णय कभी एकमत या शत-प्रतिशत उपादेय 
नहीं रहते, क्योंकि वे भी पूर्वाग्रह से दूषित हो सकते हैं या बहक 
सकते हैं । 


प्रगति, खंडन, प्रतिक्रिया और विकास का यह क्रम हर देश मैं, 
हर क्षेत्र में, खासकर साहित्य के क्षेत्र में चलता रहता है। समुद्र में 
लहरों के उत्थान-पतन या दिनरात्रि के आवर्तेन-प्रत्यावतेन के समान 
यह बात भी शाश्वत है। इस शब्द का यहाँ अर्थं है-सतत प्रवहमान। 
इसलिये विकास को देखकर उसे एकदम रोकना संभव नहीं लगता । 
हिन्दी ओर हिन्दी साहित्य के विकास को देखकर ऐसी ही प्रगतिशील 
धाराओं को रोकने का प्रयास असफल ही हो सकता है । 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि निराला की पंक्तियाँ इस प्रसंग पर स्मरण 
आती हैं 
बहने दो 
रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है 
यौवन-मद की वाढ़ नदी को 
किसे देख झुरती है 
गरज-गरज वह क्या कहती है कहने दो- 
अपनो इच्छा से प्रवल वेग से बहने दो । 
सुना, रोकने उसे कमी कुंजर आग्रा था । 
दशा हुई फिर क्या उसकी ? फल बया पाया ? 
तिनका जसा मारा मारा 
फिरा तरंगों में वेचारा 
गव गंवाया हारा । 
अगर हुठवश आभोगे 
दुदेशा करबाओगे बह्‌ जाओगे ॥ 
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“द्याः! यह धरती कितना देती है” 


विख्यात निबन्धकार डॉ० विद्यानिवास मिश्र ने “इन टूटे हुए दियों 
से दाम चलाओ' शीष॑क के निबन्ध में विश्वविद्यालयों की दुर्देशा पर 
दुःख प्रकट किया है । इस दुःस्थिति का एक पहलू उनके लेखन में शायद 
स्थानाभाव से छुट गया हैं। इसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हाल ही में 
हुआ । दक्षिण एशिया भाषाविद सम्मेलन मैसूर में संपन्न हो रहा था । 
भारत से बाहर के दस बीस छोग थे । शेष सब थे हमारी ही भाषाएं 
बोलनेवाले । भारत सरकार लाखों रुपये प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं को 
प्रगति केलिए खर्च करती है । उस महान सेवा में लगी हुई एक संस्था 
के तत्वावधान में सम्मेलन चल रहा था । इस संस्था ने अनेक वैज्ञानिक 
एवं महत्वपूर्ण प्रकाशन भी निकाले हैं। किन्तु पूरे सम्मेलन में, सम्मेलन- 
भवन में, बाहर वार्तालाप में -- सब जगह अंग्रेज़ी का वातावरण छाया 
था। घनी ग्रुहस्थ की कृपा कभी-कभी जिस प्रकार गरीब आश्रित पर 
पडती है, उसी प्रकार भा रतीय भाषाओं के शब्द अंग्रेज़ी, निबन्धों में 
कभी-कभी आते थे । जो इष्टिकोण और. मनोवत्ति दीख रही थी उसे 
देख लग रहा था कि भारतीय भाष [ओं का भविष्य चिकागो या बालन 
में ही शायद तय होनेवाला हे । अपने दिये में तेल बाती समय पर 
लगाकर ज्योति बढाने का काम क्या हम कर नहीं पायेंगे ? यह चिन्ता 
व दु:ख मन को बेचे जा रहे थे । 


इस दमघोटू वातावरण से निकलकर अपनी वापसी यात्रा केलिये 
मैं मैसूर के बस स्टेंड प्र आ गया ' सवेरे का समय था । अखबार 
वाले लडके हांक लगा रहे थे । वे कन्नड, मलयालम, तमिषुः तेलुगु 
कई भाषाओं के समाचारपत्र वेच रहै थे । ये नाम सुनकर मन ठढा 
इमा? क्रम से कस, जनता ये सुभी भाषाएं चाहती है और कन्नड-भाषी 
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प्रदेश में भी मलयालम-भाषी, तमिषभाषी आदि लोग रहते हैं । बस के 


चालक और कंडक्टर- दोनों यात्रियों से कन्नडढ़, मलयालम, तमिष - 
सभी भाषाओं में प्रश्नोत्तर करते थे । 


कितने ही रास्ते 

मेसूर से कोचिन आने के कई ररास्ते हैं। प्रायः मैंसूर से कन्ननूर 
जाते हैं। एक रास्ता मैसूर से कालिकट चलता है। तीसरा गूडलूर- 
निलंवूर-गुरुवायूर होते हुए ट्रिच्वूर चलता है । तीनों रास्तों में वन-भूमि 
पार करनी पडती है। फिर भी पहले दोनों रास्तों से दो चार दफ़े 
यात्ञा कर चुकते से अब को बार गूडलूर के रास्ते से चलने का निश्चय 
किया । अखबार में गुडलूर के निवासी केरलीयों की खास चर्चा 
भी इस योजना का प्रेरणास्रोत थी । कन्नड-सरकार की वस में बेठ 
गया । भीड कम थी । बस में देवताओं की मूति ड्राइवर की वेठक के 
सामने। फूलों का हार सूति पर चढा है। ड्राइवर का आस्तिक मन 
शुभ-यात्रा का निशान जानकर मन ही मन खुश हुआ । 


सुगन्धी स्मृतियां 

मैसूर की सुगन्धी स्मृतियाँ मन में मंडराने लगीं । मैसूर सुगन्ध 
का स्रोत है; चंदन और अगर का खजाना है। हाथी-दाँत का भी । 
गीत-गोविन्दक्रार ने चन्दन-चतित चारुकलेवर का विशेषण वनमाली 
, को दिया है। जयदेव ने मैसूर के चंदन से ही अपने प्रभु के कलेवर को 
सजाया तो नहीं ? चंदन, चमेली, जुहो, चंपा आदि भारतीय सुगन्ध 
स्रोतों के रहते विदेशी सेंटों पर लाखों रुपये बहानेवालों पर तरस आती 
हैं । चंदन-वृक्ष के कारण कर्णाटक प्रान्त क्रे वन सब को आक्कृष्ट क रते 
हैं। चंदन का स्मरण करते हुए केरलीय कवि चंगंपुषा की पंक्तियाँ 
याद आइई। उन्होंने चंइन-लता पर अधोमुख शयन करती एक फन 
ओर सहल्न तनवालो नागिन का चित्र खींचा है । चदन में नागराज 
का निवास! यह कहीं उस वृक्षराज को ईश्वर का वरदान तो नहीं? 
सात्विक वस्तु को प्राप्त करने जब धुर्तों का दल आता है तब उन्हें 
बचाने का काम प्रभु ही कर सकते हैं। मगर यह संदेश ग्रहण करने के 
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बजाय धन-लोभी साहसी मानव जान जोखिम में डालकर चन्दन वृक्ष 
काटता-क़टाता है । चंदन सरकारी संपत्ति है और इसे काटना 
दंडनीय है । फिर भी चालाक लोग जुदा-जुदा रास्ते से चंदन पडोसी 
प्रान्तों में पहुँचाकर मालामाल हो जाते हैं। चंदन मानव की अपेक्षा 
कितना धन्य है। लोग उसके शरीर को पीसते कूटते हैं, उबालते हैं, 
जलाते भी हैं। पर वह सारे धूतों को सुगंध का दान देता है। मानव 
शरीर से वदबू को छोड और कुछ नहीं निकलता । 


मसूर के बस स्टॅंड का एक खास माहोल अन्य प्रान्तों में नहीं 
मिलतः । आपको अगवानी केलिए बीसौं युवक “सुगंधश्यृंग[र १ लेकर 
हाजिर मिलते हैं । वापसी यात्रा में शुभयात्रा को कामना 'परिमल'२ 
से करने केलिये इतने ही लोग हाजिर हैं। छोटो सी तीछियाँ आप के 
दिल को महक़राती हैं। आपके पूरे भवन को महक देनेवाली नाजुक 
उंगलियाँ मैसूर-बेंगलूर के कस्बों और गाँत्रों में टूटी झोंपडियों में 
माटी के दीये के सामने बेटी अगर का सुगन्धी मिश्रण तीलियों पर 
चढाती धूप में सुखाती रहती हैं। एक जून की रोटी ज़हर उन्हें मिल 
जाती है । 

मैं चन्दन-[तन में इबता उतराता रहा कि गाडी नंजनगुड पहुँच 
गई। नंजेश्‍वर महादेव का पवित्र मंदिर यहाँ स्थित है । इस नगर 
से वर्षों से सस्ता लोकप्रिय दातौन चूणं पूरे भारत में जाता रहा है । 
कर्नाटक के इतिहास में इस स्थान का विशेष उल्लेख है। पर मेसूर से _ 
निकले मुश्किल से घंटा भी नहीं बीता था कि कर ब आधो घडी केलिये 
बस का विश्राम ? लेकिन यहाँ जो ज्ञायकेदार कॉफी मिली उसने मेरी 


शंका का निवारण कर दिया । 


डाबों का अंबार और तये मिडास 


केरलवासी कर्नाटक-प्रदेश की यात्रा करते हैं तो उनका दभ दुर 
हो जाता है । केरलीय अपने कल्पवृक्ष नारियल के पेड की प्रशंसा 
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स्वयं करते-करते कभी नहीं अघाते । लेकिन वे कर्नाटक में सडक 
सड़क पर डावों का अंवार देख शरम से गड जाते हैं । कर्नाटक के ये 
डाब यात्रियों के मुँह को मीठा करते हैं. दिल को ठंडा भी । केरल इस 
विषय में कृपण है। केरलवासी इस किस्म का नारियल नहीं उगाते । 
वे व्यावसायिक दृष्टि के कारण फलों पर ही ध्यान देते हैं । 


नगर की सीमाएं पार करने पर चौडी सडक की दोनों तरफ़ हरे- 
हरे खेत मखमली दरी बिछाये आपका यात्रामंगल मनाते हैं । बंबई, 
कलकत्ता, मद्रास जेसे नगरों की अट्टालिकाओं के स्वर्गं और उन्हीं को 
छाँह में चालों के नरक मिलते हैं । नगरवासी अपने प्रक्गति-प्रेम के 
चिह्न के खूप में घर के भीतर मणिप्लांट और केक्रटस गमलों में 
पालते हैं। नगर के बीच में जहाँ तहाँ पाकं नामधारी गोल घेरे बनते 
हैं ताकि लोग एक तो साँस की घुटन से मर न जायें, दूसरे यह भूल न 
जाये कि प्रकृति किसे कहते हैं । नागरिक मनोवत्ति व््रवसाय और 
धनार्जन पर अधिक बल देती है। स्वयं व्यावसायिक कुशलता हो न 
हो, इस दृष्टि से सोच लेते हैं। नगर के बाहर वीरान से पड़े इन खेतों 
को देखकर व्यावसायिक कुशलता की मिडास मनोवृत्ति सहज ही जाग 
सकती है। राजा मिडास को जब परी ने दर्शन दिये और वर मांगने 
को कहा तब मिडास ने प्रार्थना की कि जिस किसी को मैं छु दूं वह 
सोना वन जाय। परीने वर दिया। मिझासने मेज्ञ को, कुरसी को 
छूर देखा। सब सुनहले हो रहे थे। वह त्रहत खुश हुआ । मगर 
जब उसके छुने से गेहूँ की रोटी भी सोना बनी, उसकी अपनी लडकी 
जड़ स्वणमूति बनी तव मिडास पागल हो गया । आजकल मिडासों की 
धुम है। बिहारी ने सही-सही कहा था -या पाए बौराए । पाठांतर 
होना चाहिए-या देखे बौराय । 


सपने का बुलबुला 

_ कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है । मेरे दिमाग 
मै शतान सचमुच घुस गया। मैं हवा के हिचकोलों से मस्ती में आकर 
कुछ अघ गया। मेरे सामने आलीशान कारखाना दिखाई दे रहा है । 
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कारखाने में मशीनों की घरघराहट सुनाई दे रही है । मेरा चपरासौ 
मैज्ञ पर भारी डाक लाकर रखता है । हर चिट्ठी में मेरे कारखाने में 
बनी चीज़ों का आडंर है । एक चिट्टी सरकार की है जो मुझे 'उद्योग- 
पंडित” की उपाधि देना चाहती है । थोडी देर में डाक देखकर मैं अपनी 
बेन्स गाडी में बेठ जाता हूँ । बगल में मेरी श्रीमती भी है । स्त्रयं गाडी 
चलाते हुए प्रेयसी से इश्क की बातें करने लगता हुँ तो अरसिक पत्नी 
कह रही है कि आइने में अपने बालों को देख लीजिए । मुझे बेहद 
गुस्सा आता है । मेरा हाथ चकके से छूटकर उसे थप्पड देने आगे बढ़ताः 
हैं । यह क्या. क्रीच की आवाज़ । हमारी गाडी एकदम झोंका खाकर 
रुक गई । मेरी नींद खुल गई तो देखा, एक ्रुढिया सडक को काटतें 
हुए हमारी गाड़ी के नीचे दबने जा रही थी । ड्राइवर ने बडी मुश्किल 
से उसे बचाया । क्रोध के कारण ड्राइवर के श्रीमुख से कन्नड में गालियाँ 
निकल रही थीं । अब मैं ने समझ लिया कि केरलीय जेसा और मुझ से - 
मलयालम में बातें करनेवाला यह ब्वक्ति असल में कन्नडभाषी है । 
मातृभाषा में जितनी जोरदार गालियाँ दी जा सकती हैं उतनी अन्य 
भाषा में नहीं चल सकती । 
गाडी की रफ़्तार फ़िर से तेज़ी पकड़ने लगी । मेरी बगल में कोई 
नहीं था, जिसपर खास खुशी हो रही थी । दुःख भी था कि गाल पर 
पड़ती तेज छुप का अनुभव करने पडोसी नहीं रहा । आगे अधेड दंपती 
पास-पास बैठे थे । पत्ती का शीषं एक-ताल पर पति के कंबे की. शक्ति 
परीक्षा कर रहा था । पीडित पति मौन था । शायद वह मन में खुश 
था कि मेरी प्रिया मेरी भुजाओं की शक्ति पर कितनी आस्था रखती; है । 
उस सज्जन कौ हालत को दूसरे हमदर्दी से देख रहे थे तो वह कभी- 
कभी मुडकर देखताः था । मानों पूछता हो-मेरे इस असुरूभ भाग्य पर 
ईर्ष्या करने से' क्या लाभ ? 


कत्नड गाँव और अंग्रेजी का प्यार 
मीलों तक फैले खेतों तथा वीरान प्रदेश के बीचःबीच्‌ छोटे-बडे ` 
गाँव और कातो की०कस्तर'बातीऽपी० “कपड़े क्रीःदुाठः एक, दूजे 
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केलिए! का कैसेट बजानेवाले' नानवेजिटेरिथन होटल - अन्य जा 
व्यापार-भवन | गांव का नाम कन्नड में होता था-दृकानों के नाम 


अंग्रेजी में । गाँवों में ये अंग्रेजी नाम अधिक चलते हैं क्योंकि गाववाले 


अपनी कमजोरी को इस उपाय से दूर करना चाहते हैं । इसलिए आप 
को इन स्थानों पर 'टेकस्टाइल पैरडेस', होटल बुहारी, माड्न स्टोसं, 
पेरीस टेलस और 'डीलक्स सैलूण' नामपट्ट मिलें तो मत घबराइए । 

अब हम कुछ धीमी गति पर थे । गाडी घरघराती बढ रही थी । 
चढाव! चढाव! तारपुती सडक पंर पैदल मुसाफिर ईद के चाँद ज़ेसे ! 
मोटे तगडे सागौन के पेड | अन्य छोटे-बडे पेड भी ! हरियाली के बीच 
में जले कठे पेड के निशान भी । ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढती गयी त्यों-त्यों 
दोनों तरफ़ की गहराइयाँ अधिक गहरी लगीं । पेड-पोधों के वन से 
झींगुर का नाद सुनाई देने का आभास हो रहा था । ऐसे दुर्गम स्थानों 
पर प<ले-पहल सडक. बिछानेवाले साहसी इंजिनीयर और उन्हें सहयोग 
देनेवाले मेहनती मजदूर स्मरण आये । कोई नहीं पहचानता कि वे 
कोन थे। नगरों में शहीद स्तंभ बनाये जाते हैं जिन पर युद्ध में वीरगति 
पाये हुए और स्वतंत्रता-संग्राम में प्राण निछावर किये हुए लोगों के प्रति 
श्रद्धांजलि के शब्द लिखे रहते हैं । स्वाधीनता-दिवस पर तथा विशिष्ट 
अतिथियों के आगमन पर यहाँ पुष्प-चक्र अपित होते हैं । पुष्पचक्न के 
समर्पण के फोटो अखबारों में छपते हैं । तो लोगों के शहीद होने से 
देश को आज़ादी के अलावा फोटो-ग्रहण के रूप में देशभक्ति प्रकट करने 
का अतिरिक्त सुअवसर भी मिलता है । 


काश ! में एक वनस्पति-विज्ञानी होता ! 


अन हम वन का सा इश्य दोनों तरफ देख रहे थे । काश! मैं 
एक वनस्पति-विज्ञानी होता । हम नगरवासो कितने निराले व निकम्मे 
हैं! एल साल्वडोर और ज़िबाब्वे के राष्ट्रपतियों के नाम हमारे छोटे 
छात्रों तक को कंठस्थ हैं । किन्तु हमारे प्रदेश के छोटे-बडे पेड-पौधों के 
नाम कम याद रहते है । वनस्पति-लोक के ज्ञान के अभाव में सडक पर 
बारंबार आते किलोमोटर-स्तंभों को ध्यान से पढ्ने से बढ़कर कोई 
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बेहतर काम नहीं हो सकता । सरकार ने थात्रियों को दुरी की जान- 
कारी केलिए जो खूँटे बनाये हैं उनसे बच्चों और बडों के मनोरंजन पाने 
का पता शायद सरकार को भी नहीं । वे स्तंभ किशोरों को आपस में 
बाजी लगाकर गिनने का मनोरंजन देते हैं । मील स्तंभों को अपनी 
गाडी के साथ दोडते देख बच्चों को अपार हषं होता है। जब शश्यों 
की एकांगिता से थके नयन बंद होते हैं और हम घंटों तक आँखे मूंदे 
रखने का दावा करते हुए भी पाँच दस मिनिट बाद ही नयन खोलते हैं, 
तव मील-स्तंभों की संख्या में विशेष वृद्धि न पाकर हमारा मन कुढता 
है । फिर से साधना श्रू होती है और भंग भी । 


किलोमीटरों की संख्या में खास सुधार न होने पर भी एक नया 
अतिरिक्त नाम बोर्ड पर नज़र आने लगता है । 'ऊटी'-हर दक्षिण 
भारतीय की स्वप्न-भूमि ! जसे उत्तर भारतीय केलिए काइमीर का 
श्रीनगर । ऊटी का नाम बारबार पढने और ऊटी की कई गाडिग्रों को 
हमें पार करते जाते देखकर मन में बडी ही अधीरता अनुभव होती हैं । 
वयों ऊरी ही चला न जाय । अपने बस को रोककर चिल्लाने की 
इच्छा होती है- “हम ऊटी जाएंगे । तुम हमें गलत रास्ते क्यों ले 
जा रहे हो ?” 


उदकमंडल और ऊंट 

गाडी अब बडे गाँव के बडे चौराहे पर पहुँच रही थी। यहीं से 
ऊटी का रास्ता हमें छोड दूसरी दिशा में जा रहा था। ऊटी को जगह 
तमिव में “उदकरमण्डलप्” लिखा था । कितना प्यारा शब्द है! इसे 
अंग्रेजी ने बिगाडकर ऊटकमंड बना दिया मानों ऊंट से इसका कोई 
नाता हो | उदक्रमण्डलम तमिषुनाड की गौरवभूमि है। यह उस प्रान्त 
का प्यारा पर्वतीय नगर है। वतवासी आदिवासी ही इस ऊचे पहाडी 
स्थान के मूल निवासी थे। उनको गवारू भाषा एक ही रही होगी । 
मगर देश-विदेशी राजाओं और रजवाड़ों के स्वार्थ और अन्य सामाजिक 
कारणों से एक ही पर्वत प्रदेश कितने खंडों में बट गया! यहाँ से 
मुश्किल से पचास्‌ साठ किलोमीटर दुरी का पहाड़ तमिष-भाषी तमिष 
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नाडु कहलाता है और यह्‌ स्थान कन्तड-भाषी । कर्नाटक और 
तमिषनाडु के पेड कन्नड ब तमिष नहीं बोलते! इसी को गनीमत 
मानिए । 
शूँगे पेड 
'हम फिर से वनभूमि से ही जा रहे थे । पर धूप, तारकोल-पुती 
संडक ओर सड़क को यात्रा से ऐसा महसुस नहीं हो रहा था । बहुत 
सारे पेड कट चुके हैं। कुछ के काले राख के अवशेष हो सडक पर छायें 
हैं। गहन बन का अनुभव सडकों को छोड भीतरो पगडडियो से चलते 
समय ही हो सकता है। कारण यह कि वन के गंगे पेड नगरवासियों के 
सुखी जीवन पर निछावर हो रहे हैं। देश-विदेश के संभ्रान्त परिवारों 
का स्वागत-कक्ष इन वृक्षों के बलिदान की कथा सुनाता है। वृक्षों के 
नष्ट होते-होते ऊर्जा-संकट की समस्या टेढी बनती जा रही है। वृक्षों 
के नष्ट होने से सुखा, भूक्षरंण और बाढ की संभावना से लोगों को 
आगांह करते हुए पेडों से चिपके रहकर वृक्षों को बंचांने का उपदेश दिया 
जा रहा है। “अधिक पेड उपजाओ' भौर 'अधिक अन्न उपजाओ” वाले 
पोस्टर हर जगह छगवाकर सरकार भी वृक्षों में अपनी दिलचस्पी 
दिखाती है। मगर मानव के स्वार्थी नाखून भीतर हो भीतर बढते जाते 


हैं। इस दिशा में वह शरीफ़ बेहया निकला है। चीरी भी करता 
है। चोर चोर चिल्लाता भी है। 


चढे तो चासे प्रेम रस 

मेरी आँखों में किर किरी डालनेवाला 'ऊटी' शब्द अब नजरों से 
हट गया है। हम गंतव्य दिशा में बढते जा रहे थे । सुखे वन का नजारा. 
बदल रहा था। हरे हरे टीले, हरी-भरी ढलान, हरे-हरे खेत मिलने 
लगे । प्रकृति का तराजू हमेशा संतुलन रखता है! हर टीले की बगल 
में खडू । जितना ऊंचा टीला उतनी गहरी खडू । कबीर कितनी सही 
बात कहते हैं-- “चढे तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकना चर” । प्रेमः 
रस चख न चख, यहाँ कोई गाडी जरा भी फिसले तो चकना-च्रूर'हो 
जाय। कितनी हरियाली | हिन्दुस्तान की सारी मिलें सालों तक | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








i09 


बुने तो भी इतनी बडी और हरी चादर बन नहीं सकेगी । अब पैदान 
भी टूर दीखता है । जहाँ तहां मद्धिम आकार के अकेले घर-कहीं घरोंदों 
के गुच्छा । अकेले घर सूट-बूट पहनने के लिए उतावले हैं। घरौंदे | 
भारत की औसत जनता की आथिक स्थिति का परिचय देते हैं। मैं ने 
जिंस स्थान के बारे में सुना था और जिसे देखने इस रास्ते चला था, 
वह स्थान मेरे सामने था--गुंडलूर । 

बस धीमी चाल से बस के अड्डे की तरफ़ जा रही थी। यहाँ 
केरलीय भाई-बहन दिखाई दे रहे थे। केरलीय को पहचानना बहुत 
मुश्किल नहीं है। सरल वेश के साहसी केरलीय हर कहीं अघने पुरुषार्थ 
को मुखमण्डल पर धारण किये रहते हैं। जहाँ ये वसते हैं वहाँ एकाध 
छोटे-बडे गिरजे भी बन जाते हैं। टेढे टीले पर पथरीली पगडंडी से 
चढते केरलीय पादरी साहब को देख अनायास ईसाई धर्म के प्रचार का 


' कारण समझ में आया। 


गुइलूर में केरलीय 

गुडलूर का भूभाग भाषावार प्रदेश-विभजन के अनुसार 
कर्नाटक प्रदेश में पडता है । सदियों के पहले ये पर्वत-वन दुगेम थे । 
जंगली जानवरों का धावा और मलेरिया का प्रकोप । आदमियों 
को यहाँ आने की हिम्मत नहीं होतो थो । उन्हीं दिनों केरल के- 
खासकर ट्रावंकोर के कुछ साहसी ईसाई परिवार प्राणों पर खेलकर 
इस वनंभूमि पर जीविका की खोज में पहुँचे । श्री० एस. के. पोट्टेकाट 
के शब्दों में यह विषक़त्या उन भु-प्रेमियों को लुभातो थी, पर 
अंत में मारक रोग या जंगली जानवरों के ज़रिये उनके प्राण हर 
सेतो थी । फिर भी साहसी आदमी मैदान छोडने तैयार नहीं 
हुए ' पीढियों के बलिदान के बाद उन्होंने विषकन्या को अभृतकत्या 
बना दिया । सोना फलंने लगा। रबड़, सतरा, चंदन, काली मिच, 
कप्पा जिसकी खेती हो सके करते थे। यों केरल के आँसू और खुन 
इन भूभागो की जमीन में घुल गये। बीहड वनों पर खेती करने आये 
लोगों ने पट्टे को चिन्ता बहुत ज्यादा नहीं की । उन्होंने जमीन बसाई, 
बस्ती भी | यहाँ पी ढ़ियाँ आगे बढ़ीं । 
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विष और अमृत 

` बीरान जंगल की जगह सरसब्ज़ बाग देखकर स्वार्थं व हित के 
विषय में लोगों में टकराहट शुरू हुई। भाषावाली दीवार को बीच में 
खडा कर दिया गया । पट्टा व अधिकार की बहस होने लगी । राजनेतिक 
शतरंज के खिलाडियों ने इस समस्या को मुहर बना लिया और चाल 
पैंतरे करने लगे। चखचख चलती ही रही है। अपनी संतानों की 
सुरक्षा केलिए केरल सरकार कर्नाटक सरकार से अपील करती रही है। 
समझौता और द्वन्द्व की स्थिति जारी ही रहती है! इस स्थानको 
समस्या पर अधिक जानने का कुतूहल होने पर भी विवश था । 


इन पहाडी भूभागों और देहातों में हाट या चौराहा ही बस का 
अड्डा भी बनता है। जलपान के लिए उतरे यात्री आसपास के दृश्य का 
आनन्द लेने लगे। थोडी दुर एक हरा हरा टीला है- लगता है भाब 
का छोटा बागान है। गाँव के इस चौराहे पर नगर अपने सारे वरदान 
लेकर आ गया है। हाईस्कूल, सिनेमाधर, तेक, अस्पताल आदि यहाँ 
भीहेँ। केरल के ईसाई बंधुओं की परिश्रम-शीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण . 
इन अस्पतालों, स्कूलों में प्राप्त होता है। ये बंक अब धन को लेन-देन 
का सरल माध्यम बन गये हैँ । देहाती बनिया या जौहरी के हाथ गहनों 
को गिरवी रखकर हमेशा के लिए कज्ंदार होनेवाले देहातियों की 
शोङांतिक्राएं अब बुजुगों के किस्सों में ही मिलती हैं। चौराहे पर कुछ 
संतरे लिये। सीधे बगीचे से शायद तोड लाये गये थे । फ्रिज़ से लिये 
फल को तरह ठंडे और मीठे। उनकी मिठास जीभ को जैसे खुश कर 
रही थी, ही ठंडक दिर में तरावट ला रही थी । सस्ते तो नहीं। 
यहाँ घरों के अहातों व बागानों में संतरे फल ते हैं। फिर भी नगरों 
की व्यावसायिकता देहातों को भी लील रही है । 


वनजीवी आदमियों से डरे? 


मेरा ख्याल था, गुडलूर पार करतेही केरल प्रदेश प्रारंभ होगा । 
भौगोलिक ज्ञान कम था । थोडी दूर बाद कन्नड के वन-विभाग ने हमें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








III 
धन्यवाद और पुनरागमन का निमंत्रण लिखित रूप से दिया । एकाध 
फर्लाग आगे देखता हुँ-बोडं पर लिखा है-तमिषनाड प्रारंभ हो रहा 
है। “मुदुमले सांकच्वरी” । मूदुमले का वन्य जीवों का शरणकेष्ट्र । 
प्रकृति एकता का सन्देश देनी है । मानव भेरभाव का चश्मा पहनकर 
विद्वेष बढा लेता है । देखिए न! कावेरी नदी अपना मीठा पानी 
कर्नाटक, तमिषनाड और केरल के लोगों को ममान प्रेम से पिलाती 
आगे बढाती है। परंतु तीनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री कावेरी जल के 
अधिकार के बंटवारे पर बहस करते हैं। फिर से अगली बार और 
चर्चा केलिए बिदा लेते हैं । 


मुदुमले का बोर्ड मुझे कुछ विचित्र लगा । लिखा है--वश्यजीवों 
का अभयकेन्द्र। यहाँ जानवरों का शिकार करना- गोली मारना मना 
है । मुझे सूझ रहा था-यहाँ उलटा बोर्ड चाहिए -“यात्रियो, वन्य 
जीवों से साबधान ।” वन में आदमी की क्या खेरियत ? अगर कोई 
चीता महाशय दिन दहाडे आ जाय और हम यात्रियों से हाथ मिलाने 
केलिए विशेष उत्सुक हो तो यही लाभ होगा कि हमारे घरवालों को 
बीमा कंपनी पैसे भेजेगो । मगर यहाँ तो अधिकारियों ने आदमियों को 
अधिक भीषण घोषित किया है। टातस्टराय की कहानी के लोभी 
आदमी की. तरह नगरवासी ज़मीन के लोभ से वन-वन को उजाडते 
जा रहे हैं। जंगली जानवरों के रहने के स्थान नष्ट होते जा रहे 
हैं । प्रकृति का संतुलन बनाये रखने केलिए इन वन्य जीवों की 
जुरूरत स्वीकार की गई है। उन्हें सुरक्षित रखने केलिए धूते नरों की 
गोलियों से उन्हें बचाना पडता है । यही कारण है कि देश में भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर सरकार ने वन्यजीवों के अभय-केद्र खोले हैं, जहाँ 
वन्यजीव प्राकृतिक वातावरण में शान्तिपूर्वक रह सक । सुनते हैं कि 
लोग विषँले.नागों को सैकडौं की तादाद में पकड़कर उनको खाल 
विदेशों को भेजते हैं। कहते हैं-इन खालों से बने बदुओं में रमणियाँ 
अषने प्रिय को फँसा लेती हैं। लोभी मानव हाथियों को ज़हर खिलाकर 
मारते और उनके दांत बडो तिष्ठुर प्रणाली से निकलवाकर मूं ह-मांगे 


दाम पर्‌ बेशते। hi || “एड पद्म तु आज ल्वी साम्ये लनोव्‌ गऊ हैं ॥ 





\I2 
पैरों पर छाले--आँखों में काजल 


अब सडक पर युवतियाँ और लडकियाँ चल रही थीं । प्रकृति की 
गोद में रहनेवाले इनका जीवन सरल व सीमित हैं । सरकार ने इनके. 
लाभार्थं ट्रैबल स्कुल खोले हैं जहाँ नयी पीढी तैयार हो रही है । 
शिक्षा से इन्हें वंचित न रहने दिया जाता। मगर ये शिक्षा के साथ. ' 
साथः नगरवासी की कृत्रिमता व धूता सीख लें तो दुगुनी हानि की _ 
संभावना है। 

मुदुमले की वनराशि के बाद हम पर्वतीय प्रदेश से रम्य भूप्रदेश 
या मैदान की तरफ़ आ रहे.थे। उत्ार-मोड-उतार-मोड़-एक तरफ़ 
ऊंची पहाडी-दूसरी तरफ़ दुर दूर तक पाताल की गहराई छाई है ।_ 
उसकी गोद में पेड-पौंये और खेत भी । चढाई से उतार कितनी 
भासान थी ! चलते चलते हमने देखा कि कई देहातिने सिर पर जंबे 
बाँसनुमा लटूठे लिये जा रही थीं। स्पष्ट था, ये मीलों तक चलकर 
देहात की हाट में ये लट्ठे बेचगी । बाज़ार में बेचने के बाद नोन तेर 
रोटी की चोज़ें खरीदेगी । जरूर काजल, चूडियाँ भी लेती होंगी । 
जहाँ पहले देहातियों की बातचीत में प्रभुओं की विलासलीळाओं का 
वणन आता था वहाँ अब ये स्त्रियाँ अपनी देखी फिल्मों के नायक-. 
भ्रम नजीर या मधु और नायिका शीला या लक्ष्मी आदि का वर्णन 
कर॑ते-करते रास्ते की थकान भुलाती होंगी । 


आ:! यह धरती' कितना देती है 
नगर में सुस्ती, ऐश आराम, दिखावट और एक दूसरे को काटने 
की इच्छा से जीवन-नाटक में खल-पात्र की भूमिका निभानेवाले हम 
यदि इन वन-भूमियों, गाँवों का चक्कर बारंबार लें तो हमारी आंखे 
खुल । भाषा के नाम पर आपस में झगडा करनेवाले हम सुजला 
सफला मलयज-शीतला सस्यश्बामला प्रकृति की गोद का सुख, थोडी देर. 
ही जहा सही, अनुभव कर सके तो पतंजी की वाणी हमारे मुंह से भी | 
लिगी--“आ: ! यह धरती कितना देती है ।?? 
CC-0. Mumukshu Bhawan द्यामा, Digitized by eGangotri 








युलमग का शेरंखाँ 


“रीडसँ डाइजेस्ट' पत्रिका के स्तंभों में अन्यतम है--'अंविरंम रणी वे ।! 
निषेधात्मक 'अविस्मरंणीय' शब्द के बदले 'स्मरणीय' शब्द अधिक 
उचित तो लगता है । किन्तु यह नफ़ारात्मंक शब्द इस बात पर ज़ोर 
देता है कि हम अमुक चीज्ञ को भुलाना चाहने पर भी मुला नहीं पाते । 
स्मरणीयता पात्रों की श्रेष्ठता या गुणपुष्कलता पर ही निर्भर नहीं 
रहती । मन पर अमिट प्रभाव डालने की क्षमता ही स्मरणीयता है । 
इन दिनों रीडर्स डाइजस्ट के इस स्तंभ के पन्ने जब पलटता था तब 
उन पन्नों के छपे अक्षरों को आगे पढना मुशकिल हो जाता था। पंन्ते- 
पन्ने में एक मूर्ति मेरी ओर बडी आत्मीयता व प्रेमं से देखती नजर आंती 
थी. गुलमगं के शेरखाँ को । इसलिए सोचा कि उसे अपनी टेढी-मेंढो 
रेखाओं में हो सही-खींचकर किसी स्थान पर स्थापित कर दूं । उसके 
बाद अगला स्तंभ शान्ति से पढ सकगा । 


मेरी कश्मीर-यात्रा की सबसे वडी उपलब्धि गुलमंग थी । 


हालितँ 


में हम टंगमंगं की ऊँची भूमि पर पहुँचे । गाडी के Fe हीं कुछ 
जवान यात्री झटपट गांडी से उंतंरे और कहीं गायब हों चॅलें। 4 चायं 
नाश्ते के बाद गाडी टंगंमंगं सें जब आगे बढी तभी मा आ कि इस्‌ 
विश्राम की क्या जरूरत थी ओर वे युवक केसे गायब ही गये । गमे 
से गुल्मे को, मोहपा (ॐव ष ६ 5 वषा हुल ही हुआ 
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था। उसके पहले यात्री टंगमगं से पेदल और घोडे प्र ही गुलमगे 
पहुँतते थे । हमारी गाडी मंथर गति से क्रन्दन करती ऊची टेढी पहाडी 
सडक पर बढती मोडों पर सावधानी से मुड़ती फिर से ऊंचाई को तरफ़ 
चलती रही । ज्यों-ज्यों गाडी ऊपर चढती त्यों-त्यों और अधिकाधिक 
विस्तृत भूभाग छोटा बनता नज़र आता। चीड के पेड हरे-हरे खंभे 
से दीखते। कश्मीर की घाटी नाम सार्थक लगा । करीब छः सात 
मील की दूरी ही थी। पर सावधानी से धीरे-धीरे बढती ऐसी एक बिदु 
पर पहुँत्री जहाँ एक मंडप सा बना था- झाँकी देखने का । उस मंडप 
पर खडे होकर सुन्दर हिमाचल के अनेक शुंग देख सकते थे । किसी 
किसी श्वुंग पर श्वेत-श्वेत हिमराशि सूयं-किरणों से उज्ज्वल हो 
उठी थी। -नीचे वृक्षों का संसार और उस संसार के नीचे कहीं छोटो- 
छोटी दरार में लकीरों सी छोटी-छोटी झोंपडियाँ नज़र आती थीं । 
पथ-प्रदर्शक पहाडी श्वृंगों के नाम और पंथ बताता जा रहा था ' मगर ' 
गंभीर व मौन प्रकृति के दृश्य के आनन्द के मुकाबिले में तुच्छ नामों का 
क्या महत्व था? आखिर ये पथ-प्रदशंक अपनी झूठी सही जानकारी क 
आधार पर गप्प भी मारते थे । 


गाडी जब गुलमग के खास अड्डे पर पहुँची तब छोटे-बडे बीसौं 
लोगों ने हमें घेर लिया । प्रत्येक के पास एक घोडा था-घोडा ले चलने 
की लाइसेन्स का बिल्ला बायं हाथ पर बांधे चलता था । हर एक का 
एफ ही सवाल था--“बाबू घोडा?” हम घोडे ? शुरू में इस सवाल का 
पुरा मतलब समझ में नहीं आया । कहीं गुलमर्ग में घोडों का बाज़ार | 
तो नहीं लगता ? बात कुछ और थी | गुळमगं से आगे पर्वतीय प्रदेश 
में काफी अच्छे व स्मरणीय स्थान हैं। उन पर सामने बर्फ देखने का 
प्रलोभन भी रहता है । गुलमगं से आगे खिलनमगं, खिलनमगं से भी 
आगे अन्य स्थान हैं। पत्थर अल पत्थर पर उपेन्द्रनाथ अइक जी ने बडा 
रोचक उपन्यास लिखा है । टूरिस्ट को घोडे पर बिठाकर उसके साथ 
दोडना और अच्छेअच्छे स्थान दिखाना--गुलमगं के गरीबों का पेशा है । 
तेरह-चौदह वर्ष के लडके से लेकर साठ बरस के लोग तक इस धंधे में | 
कोद, a Mil दोडना मुशकिल ही, जाता है तब पदल ४ 


की 
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यात्रियों को छुमानेवाले गाइड का काम करते हैं । वे यात्रियों के वच्चे 
और बोझ अपने कथे पर लिये साथ चल पडते हैं। 


हम सवेरे दस बजे गुलमर्ग पहुँच गये । शाम को साढे तीन वजे ही 

लोटना था । इसलिए आराम से भटक टहल सकता था। कश्मीर में 
हर कहीं एक वढिया चीज़ सस्तो मिलती थो-सेव। पूर्वजों की प्रक्रिया 
से एक सेव चखता हुआ सामने होटल की छत्र-छाया में थोडी देर बेठा 
रहा । यात्रियों को धुप और हलकी वारिश से बचाने के लिए यहाँ मोटे. 
कपडे का गोल छाता सा बनाकर उसके नीचे कुरसियाँ लगाते हैं। यहाँ 
की हिमशीतल नहर के जल में कोक़ाक़रोला और फेंटा को बोतल घंटे दो 
घंटे रखकर शीतीकृत बनाने की जो प्रक्रिया मिली वह वडी अनोखी 


लगी । 


वस के अड्डे से थोडी दूर आगे बढने पर बाई तरफ़ लकडी के 
बने छोटे- बडे मकान मिले। सब की छत रागे के पनारीदार तस्तों 
` से मढी थी। ये सब विदेशी फैशन के महँगे लॉज होटल थे। महंगे और 
टीन की छत में कोई मेल नहीं लग रहा था । पूछने पर मालूम हुआ, 
हिमपात के समय गिरनेवाले बर्फ के बडे-वडे तख्ते इन टीन के तख्तो पर 
जम नहों पाते, नीचे फिसलते व गलकर बह जाते हैं । खपरेल या 
काँकरीट के छत यहाँ बेकार हैं। पुराने ढंग के मकान और वर्तमान युग 
` भें गरीब के मकान एक अजीब छत से इस समस्या को सुलझाते हैं। 
कश्मीर की खास लकडी को छत बनाकर उसके ऊपर यहाँ को एक 
खास घास बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी की घनी तह से ढकते हैं ॥ कहते 
हैं--यह मिश्रण इतना मज़बूत होता है कि बफ़ इसे कुछ कर नहीं पाता। 


ै & 

सामने लंवा-चौडा मैदान खुला पडा है। मेरे पथ-प्रदर्शक कुल 
शेरखाँ ने बताया कि यहाँ जाडों में गोरे साहब लोग स्केटिग का खेन 
खेलते हैं । दूसरे मौसम में गोल्फ खेलते हैं। ब्रिटिश शासन के ज़माने 
में अंग्रेज्ञ और घनी देशवासी फेशन-परस्त लोगों को भीड यहाँ लगतो _ 


* से टंगमर्ग तक स्कीइंग करते उतर आते थे। जिन्दगी. 
232 क्र और मज़ा लूटने में भी वे आगे थे । गुलमगे 


में खतरे कु, सामगा Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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में अब भी माचं से अक्तूबर तक यात्रियों की बडी भीड लगती है। 
गोल्फ मैदान के सामने और दूसरे पार भी शानदार लॉज-होटल हैं। 
हरा-हरा मैदान बडा रमणीक है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 
पर्यटकों के अलावा और एक तरह का दल गुलमर्ग पर बराबर पहुँचता | 
है--फिल्म कंपनियों का दल । मुहब्बत के नजारे फिल्म में उता रने- प्रेमी- 
प्रेमिंकाओं के मिळने-दौडने-चहल-कदम करने-कभी घोडी पर सवार. 
होने-घोडी से गिरती नायिका को सहारा देकर बचाने का इतना 
अच्छा स्थान ओर कहाँ मिले? और तो और, फिलम-तारिकाओं के 
अभिनय की कमजोरीको भी हिमाचल की गोदी की प्राकृतिक छटा 
अपने सौन्दर्यं से मुला सकती है। 


फिल्म कंपनियों की बात कहते-कहते शेरखाँ अपने को भी मानों 
भूल' गया । वह अंग्रेजी-मिली खिचडी जबान में बताता गया--''साहब! 
सामने जो होटल है ना उसी के पास 'बाबी' फिल्म का शूटिंग हुआ था । 
लड़की लोगों का बस अमुक जगह रुका । रिषी कपूर ओर डिपिल यहीं 
से घोडे पर चढे थे ।” और भी कई फिल्मों के नाम वह सुनाता रहा । 
दक्षिणी भाषाओं की फिल्मों के निदेशक भी अपनी अपनी रंगीन फिल्मों 
की मोहकता बढाने काश्मीरी घाटियों में पहुँबते हैं । 
मैदान से थोडी ऊंचाई पर यात्रियों के मनोरंजन केलिए 
“चेयरसीट” को व्यवस्था देखी । इसे “रोपवे” कहना भी उचित है. 
करीब दो फर्लांग की दूरी तक पहाडियों पर गहराई में गाडे लोहे के स्तंभों 
पर इस्पाती डोरो के सहारे लटकाये कठघरानुमा झूलों पर यात्रियों को 
'बिठाकर' बिजली-चालित रोपवे से इस दूरी का चक्कर लगवाते हैं । 
झूले प्रत्येक पाइंट पर झनझनाते आगे बढते हैं । आप एकदम बडी 
ऊचाई पर बेठे चारों तरफ की सस्य-श्यामला पर्वतीय प्रकृति का दर्शन 
करते हैं। हमारा मत अयाचित रूप से हिमाचल' की व्यायकता पर 
मुग्र होता है और हम कह उठते हैं--“आ : धरती कितना देती है ।” 
ऊचे हिमाचल के इस प्रदेश में मानव को यांत्रिक झूले का आनन्द 


देनेव]ले बैज्ञानिक की कुशलता को बधाइयाँ देते ह 
सकतेह ई. २ हुए ही हम वहाँ से लोट 
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_ हुँम दोनों-शेरखाँ और मैं-थोडी देर में ही बडे मित्र हो गये हैं । 
वह अपने और दूसरे घोडेवालों का दास्तान मुझे सुनाता है । टंगमगं 
पर शेरखाँ जसे लोगों के परिवार रहते हैं। ट्रिस्टों के मौसम में यात्रियों 
को सेवा से जो कुछ मिलता है वही उनकी रोटी का अकेला रास्ता है। 
अच्छे दिनों में पनास, साठ और उससे भी ज्यादा कमानेवाले कम नहीं 
हैं! थे छोटो उम्र से घोडे की सवारी और घोडे की पीठ पर यात्री 
को विठाकर उनके साथ दौडते हुए सवार को घुमा लाने की कला 
सीते हँ । इनके घोड प्राय: शान्तिप्रिय हैं, धोखेबाज नहीं होते । 
घोडेवाला जेसा इशारा देता है बैसे ही चलते हैं, मगर नये यात्री 
इन पर बेठकर जोश में आते हैं और घोडे की बगल में वे कुरेदते 
हैं, तब घोडा भी संयम भूलकर सरपट दौड पडता है । ऐसे मौके पर 
नजारा ऐसा दीखता है, मानो बैठे घुड-सवार साहब ने घोडे के साथ 
घोडेवाला नामक जीव को भी खरीद लिया है । अत. उसे.इसकी क्या. 
चिन्ता कि मेरे साथ एक इन्सान टीले पर हाँफता हाँफता दो रोटी 
केलिए दौड रहा है । वेमे इन घोडेवालों को इस कला का खूब 
अभ्यास रहता है और ये ।हौं थकते । जब यात्री नयें होते हैं और 
जोश बेहद बढता है, तव वे घोडे को पीठ से धरती पर साष्टांग दंडवत 
भी करते हैं। कभी तो वे रास्ता भूलकर जंगलों में भटक जाते हैं । 
घोडे वाले प्रायः ईमानदार हैं, लोगों को लूरते धोखा देते नहीं । फिर 
भी जब उन्हें शक होता है कि साहब हमें उंगली दिखाना चाहते हूँ तब 
वे भी अपनी असली सूरत दिखाते हैं। इतनी बडी भीड में यदि एकाध 
खराब या गंदे आदमी भी हों तो अचरज नहीं करना चाहिए । तथाकथित. 
नागरिकों में क्या शरीफ़ उचकके नहीं होते ! 


शेरखाँ इसी पेशे में बडा हुआ है। उसको शादी हुई, बच्चे हुए 
और अब पोते नाती भी हैं। आज उसका नाम उपहासास्पद हो गया 
है। 'शेरखाँ' शब्द नूरजहाँ काव्य के वीर सेनापति का स्मरण कराता 
हे। “शेर” सिह ओर 'खाँ' वीर। मगर यह शेरखाँ शेर तो क्या, 
खरगोश भी नहीं रहा । इसके चेहरे पर झूरियाँ हैं, बढी दाढी के बीच 
से बत्तीसी दिखाता वह दीनता की मृति नज़र आता है। कमर झुका 
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गई है। सिर की टोपी न जाने कितँने साल पुरानी है। कपडे भी 
` फटे पुराने। जाडे के मौसम की बात मैंने पूछी । उसने कहा कि 
क्कश्मी रवाले गरमियों में फल, आलू, मिच, प्याज, टमाटर सब इकट्ठा 
कर सुखाते और सुरक्षित रखते हैं। जाडों में इन्हीं चीजों को थोडा- 
थोडा लेकर पानी में भिगोकर अपनी ज़रूरत के अनुसार पक्का लेते हैं । 


उनकी कठिनाई का अन्दाज़ भो मेदानवाले साधारण लोग कर नहीं ; 


सकते । कश्मीर के स्वर्ग में नारकीय जीवन विताते हुए आनेवाले 
पर्यटकों का दिल बहलानेवाले सेक़डों शेरखाँ ही कश्मीर का यश फेलाते 
हैं। गुलमगं का चित्र देखते समय पर्वतीय प्रकृति का वह नन्दनवन 
और उस नन्दनवन में दुःख-ददे का जीवन बितानेवाला गाइड शेरखाँ 
मेरी आँखों के सामने नज़र आता है । शायद संसार के सुख-दुःख का 
नियम भी यही हो । 
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सेरो सन अनत कहाँ सुख पावे 


तमिष भाषा के अमर कवि भारतियार ने पराशक्ति देवी से वर 
माँगा था--“थोडी सी ज्ञमीन दो जिसमें चार पाँच नारियल के पेड हों । 
उनपर घोंसला बनाके कोयल गाती रहे । वहाँ की छाया में बेठकर 
मैं गीत रच । मेरे गीत रचते वक्त पास सुन्दरी षोडशी-प्रेयसी भी हो ।” 
नगर के फ्लैटनामधारी पिंजडे में रहने के कारण मैं तो यही प्राथना 
करू गा कि प्रत्येक फ्लेट के ऊपर खूली छत हो और रोज चाँदनी रात 
हो । दिल का सारा मैल और साथ ही साथ लोगों के दिल का गुब्बार 
पोंछ देने का जादू इस चाँदनी में होता है। नगर के कोलाहल की 
समाप्ति भी मन को शांति देती है। तारों के साम्र.ज्य का यह प्रिय 
शासक चंद्रराज शीतल ज्योति से सचमुच 'राज' शब्द को सार्थक बना 
देता है। इसका नाम 'शशो' रखकर किसी संस्कृत पंडित ने अपनी 
कल्पना का सतहीपन दिखाया था। चंद्रमंडल के जड भाग की झांकी 
में खरगोश की सी शकल' देखकर चंद्रमा को शश से युक्त शशी घोषित 
करना बडी श्रेष्ठ कल्पना नहीं कहला सकता । फिर भी यह शब्द अपने 
में मीठा है और केरल में यह अत्यंत लोकप्रिय है। 


शशि शब्द पर सोचते और पूर्ण चंद्र की झाँकी देखते हुए इच्छा 
होने लगी थी कि यहीं इसी तरह सारी ज़िन्दगी बीत जाय । कारण यह 
है कि इतना सुख अन्यत्र कहाँ मिले । मेरो मन अनत कहाँ सुख पाव । 
मेरी इच्छा शायद प्रकृति ने जान ली । तभी विनोदार्थ एक हछके बादल 
का परदा चंद्रमा पर थोडी देर के लिए डाल दिया । 


. भरे मन में ये शब्द बारंबार उभर भा रहे ये-'मेरो मन अनत 


वु बे! । _ हिन्दी के महान स्व्रसाधक भक्तवर सुरास के कंठ 
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चे निकले शब्द थे--मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै । प्रभु के अंग अंग - 
की छंवि मन ही मन देखते, प्रभु की मुरली का नाद कल्पना के कान से 
सुनते और प्रभु की लीला गाते उस प्रज्ञाचक्षु को जो अपार हषं होता था 
धह अनत कहाँ उन्हें मिलता ? सुनते हैं, सूर को भी संपत्ति व पद का 
प्रलोभन दिया गया । मगर उन्होंने ठकरा दिया। दक्षिण में तंजौर के 
राजा ने संत त्यागराज स्वामी को संपत्ति का प्रलोभन देकर अपने 
दरबार में बुलवाया था। मगर उंछवृत्ति पर ज़िन्दगी गुजारते भगवान 
का भजन करंते त्यागराज ने कहा--“निधिजाल सुखमा? रामुनु सन्निधि 
शेवै सुखमा ?”(क्या यह धन-दौलत शाश्वत सुख देगी या राम को सन्निधि 
“सुख देगी ?) त्यागराज के पास उत्तर भी था--प्रमु का कोतँन ही सुख- 
दायी है न कि नरकीतं। वे तंजोर की पंचनद के तट पर कुटिया में 
ही रहे । 


सुर तो जमुना के तट पर छोटी कुटी में बेठ संसार की दुःखः 
'चिताओं से रहित हो गाते रहते थे। उनकी भक्ति-साध ना इम कुटी में 
चलती थी। ऐसी पत्रित्र भक्तिपूर्ण स्फृतिदायक स्थलियों को देखना भी 


सौभाग्य की वात है । अतएव अपने को भाग्यवान व्यक्तियों में गिनता है 
कि सुरकुटी के दर्शन कर सका ! | 


आगरा नगर अपनी ऐतिह।सिकता के कारण मशहूर है। - मुंगल . 
शाहंशाहों ने अपनी प्रभुता के चिह्न यहाँ बनाये। दीने इलाही की 
विचित्र, पर अद्भुत साधना मानव के दंभ और धर्म के नाम के प छे स्वायं 
के सामने पराजित हो गई थी । उसकी दर्द-भरी याद दिलाने फतहपुर 
सीकरी के शानदार महल मध्यकालीन वास्तुकला! की गरिमा घोषित 
करते हैं। छाल क्रिला मोन वाणी से सम्राटों का वैभव सु-ाता है । यद्यपि _ 
उस किले को लाली में कितने ही बेगुनाह और अभागे लोगों के खुन को _ 
लाली भी मिली होगी। सम्राट शाहजहाँ ने इतना इ दुगं बनाते ` 
समय क्या सोचा होगा कि मुझे भी | 


नस ] यह कैद का सुखवास देगा ? अमर 
माधि ताजमहल आदमी के प्रेम का भव्य प्रतीक और शिल्पकला. 


का अनुपम उदाहरण बनं संसार को भारत का यश सुनाता है । ये सारे | 
भवन चश्वर मानवयश और नश्वर पाथिव शरीर के पीछे बने थे। आगे | 
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नगर की सीमा पार करते करते अकवर का मकबरा सिकन्दरा आता 
है। यह शानदार भवन उस पुरानी मुगल चित्रकला का वैभव देख 
पडता हूँ. उन वादशाहों की गरिमा का चिह्न भो | 


अतीत वेभव के उन स्मारकों को पार करके हम आगे मथुरा को 
सडक पर वढते जा रहे थे। बहुत बढिया सत्संग जमा था। असम के 
प्रशिक्षणार्थी हिन्दी अध्यापकों का दल, उनके नेता प्राध्यापक, केन्द्रीय 
हिन्दी सस्थान के प्राध्यापक श्रीनारायण पिल्लाई ओर बडे सरल, पर 
गंभीर परिवहन-चालक । 


अपेक्षाकृत प्रौढ अवस्था ने इन पर्यटक अध्यापकों वो औसतन 
छात्रों की तरह जोर जोर से गाने बजाने नंखरा करने से रोका था। 
फिर भी उनकी मानसिक स्फूति मीठी बातों, आपसी चुटकुलों से अवश्य 
प्रकट हो रहो थी । आगरा नगर की सीमा को पार कर चार पाँच मील 
यात्रा करने के वाद 'रुनकता' गाँव आया। मुख्य सडक की दाई तरफ़ 
आधी पक्की और आधो कच्ची सडक मिली | हम उसी मे आगे वढ रहे 


थे। मन में सूर के मधुर पद एक एक कर याद आ रहे थे । कभी 


पालने में हरि को सुलाकर मधुर स्वर में जोइ सोइ कछु गाती जसोदा 


. मैया की छोरी कानों में गूँज उठती तो कभी बलराम की प्रेरणा से 


बालक नन्दलाल को छेडते बालकों की किलकारियाँ सुनाई देतीं-उनका 
प्रश्‍न “गोरे नन्द जसोदा गोरी तुम कत स्याम सरीर”--और उस प्रश्न 
पर एकदम नाराज़ और उदास गोपाल का तोर को तरह माँ के पास 
भांगते जाने का इश्य मन ही मन नजर आता । 


सडक बहुत चौडी नहीं थी । हमारी लकज़री बस मुश्किल से 
जा रही थी । दोनों तरफ़ घने पेडों ओर झाडियों के नज्जारे । 
यात्री कह रहे थे कि इस वन ओर ग्रामवासियों ने डाक मानसि को 


सरकार के कातून न चलाने की शिकायत को जाती है । दूसरी 


९९क सरी भनन भीः "भूत मॉल कर एएससेव्वन्नवेउक 0 कग्रत्त किया. 


ss 


प्रश्रय दिया था। प्रकृति की गोद में किसको पनाह नहीं मिलती ? र 
वह रही माता। लोगों की मनोवृत्ति भी अजीब होती है। एक ओर. 
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` जाता है । दोनों प्रवृत्तियों के पीछे स्वार्थं है। आगे छोटी नदी मिली । 
हमें बताया गया कि गरमियों में यही जलराशि आगरावाशियों को प्यास 
बुझाती है । उस अमृत धारा को प्रणाम कर फिर से दाई ओर मुडे । अव 
हमारो गाडी के चालक महोदय ने आदेश दिया--“आप लोग अपने 
पैरों की ताकत जरा आजमाइए । दो फलाँग को दूरी पेदल चलिए 
और सूरकुटी के दर्शन करके आइए ।” एक तरह से यह अत्यत उदित 
लगा । जहाँ विनय और शारीरिक कष्ट नहीं वहाँ भत्रित स्वयं कम 
होती है। अच्छा हुआ जो किसी मामूली पिकनिक स्पाट की तरह _ 
सूरकुटी भी मज़ाक की चीज़ नहीं रही । फिर भी इसका दूसरा पहलू 
सोचने पर दु ख देता है। भारत-भारती के गरिमामय कवि सूरदास 
की साधनाकुटी की सडक अब भी अविकसित रही है। बोई इसे नहीं 
पूछता । 


यहाँ दो फलाँग की सडक के दोनों ओर घने वृक्षगण खडे थे । 
तमाल, करील-सव यहाँ शायद मिलें । इनकी छाया बड़ी शोतल थी । 
शायद सूरदास के काव्यामृत के पान से ही ये इतने शीतन वने हों । 
इसी पथ के कूंजों को लक्ष्य कर जयदेव ने लिखा था-- “प्रत्यध्वक्‌ जद्रमं 
राधामाधवयोजंयन्ति यमुनाकुले रहः केलयः ।” उस कबि ने यहीं 
अन्तश्रशुओं से देखा था-गोपियाँ इन कंजों में आती हैं बाद में 
भुवनमोहिनी राधा भी पहुँचतो है। वह मान किये बंटी है। उधर 
राधावल्लभ कदम्ब के तले बेठ धीरे धीरे मुरली बजाते हैं। मोहक 
मुरली के र मान छूटना चाहता है, पर इतना सस्ता मान छुटे तो 
राधा का व्यज़ितत्व भी बया रहा? अतएव वह फिर भी मान किये बैटी. 
है। दूसरी सखियाँ मना मनाकर कुरेद कुरेदकर उसे भेजती हैं- 
“हरिरभिमानी रजनिरिदानीं” । भोली गोपियाँ राधा को हृदय से 
चाहती हैं और चाहती हैं कि राधा-कृष्ण जुग जुग आनंद से जिए। इस 
आ के दृश्य का वरणेन जयदेव, विद्यापति, सूर-सभी ने 
[है । | 


हम लोग सूर की महिमा की चर्चा करते करते सरकटी पहुँच गये । 
कल्पना थी कि एक विशालकाय मंडप, वर मम 2202 
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जाने क्या क्या होगा। परन्तु मन को[वडी चोट लगी । एक अहाता 
इंट की दीवारों से वना है। उसके बाहर पुरातत्व-विभाग के सुचना- 
फलक के समान एक सूचनापटु बतलाता है--'सूर ने यहीं रहकर काव्य: 
साधना की थी'। इस संस्थान की सुरक्षा का प्रयास किसी भारतीय 
समिति की तरफ़ से किया गया था । हम अहाते के मुख्य द्वार पर 
पहुँवते हैं । थोडी दूर पर यमुना बहती है । वर्षा के दिनों में बह 
पास भी आती होगी। अहते के अन्दर छोटी कुटी ज्यों को त्यो है । 

उसी में सूर की स्मृति के चिल्ल हैं । 
खडे खडे मन में उस महान साधक की स्मृति आ रही थी। रोज़ 
प्रातः कृष्णलीलाएं गाते वे छडी टेकते या शिष्यों की संगति में जमुनातट 
पर गये होंगे। जमुना से उन्होंने कितने ही प्रश्‍न पूछे होंगे । इसी 
जमुना में प्रभु ने विहार किया था । . गोपियाँ इसी पर अपनी किशोरी 
लीलाएं और मधुर आलाप करती रही थीं। उन बीते दिनों की कहानी 
जमुना ने भारी दिल से सुनाई होगी। इस जमुनातट पर कवि सूर ते 
कल्पना से श्रीकृष्ण की मधुर मुरली का गान सुना होगा ही। अग जग 
को-सुर नर को-गोकुल के सारे जड चेतन को मंत्रमुग्ध करती 
मुरली ! जिसे सुनकर गोकुल के सारे नर-नारी अपना सारा काम छोड 
मुरलीनाद की दिशा में. दौडे आते थे । गाये घास चरना छोड सुन 
लेती, साँप अपना जहर भूल जाता, शेर को अपनी हिसक . प्रकृति 
विस्मृत होती । | 
भारत के बाजों में मुरली की टक्कर का और कोई नहीं हैँ। 
जंगल में जन्मा बाँस: अपने को बेधकर जलाकर गीत गाने योग्य बनता 
है । दीपक राग की पूरी प्रक्रिया चलती है । इसलिए वह जनमन को 
आनन्द-लहरी में उतराने का साधन बतती है । टके भर का क 
लाखों के दिल चुराता है। हज़ारों रुपये के तथाकथित जटिल पश्चिमी | 
बाधय-यंत्रों के सामते यह चुनौती सी खडी है। Feats 
क्या उस भाबुक कवि के मत में कभी इसका दुःख नहीं रहा कि मै 


सतक से तति है? दुसरे जब उनको सहारा देते या उन्हें लाठी. 
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टेकते चलना पडता था तब क्या वे अपने मन में निराशा का अंधेरा नहीं 
महसूस करते थे? जिस कृष्ण की मूर्ति की कल्पना करके द्वारिकाधीश 
के मंदिर पर, वृष्दावन के मंदिर पर और अपनी सूरकुटी में भी 
नन्दकिशोर का यश गाते उसको वे अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखते.... 
काश | हो सकता है, सूर को मन ही मन दुःख हुआ भी हो। अगर वे 
भावुक न होते तो इतना प्रभावशाली काव्य न लिख पाते। परन्तु प्रभु 
बल्लभाचायं जैसे संतों की शीतल वाणी, विद्वत्तापूर्ण उपदेश व कथामृत 
सुनते सुनते सूर के मन में संसार की असारता का बोध हुआ होगा । 


` इस सवाल का आखिरी उत्तर तो यही कि प्रभु की इच्छा 
बलीयसी है। वे यही चाहते थे कि सूरदास तन मन से मेरा यश गावें । 
उन्हें मनश्चेक्षु, मानसिक विवेक, ज्ञान. और भक्ति का धन दिया था । 
अपने भक्ति-महल में रहते हुए सुर सदा एक ही व्यक्ति को देखते - 
नन्दकिशोर को । उनको विभिन्न लीलाएं देखते । अगर दूसरे को देखते 
तो प्रभु बल्लभाचायं या सत्संगति के शिष्यों को । उनके साथ सुर ने 
क्या कभी सांसारिक बात की होंगी ? नहीं की होंगी । 


अपनी कुटी मै एकतारा के तारों को झनझनाते हुए सूर का 
कोमल कंठ स्वयं धवनिमय हो उठता था। कभी भैरव, कभी असावरी, 
कभी टोडी, कभी मल्हार। कृषण की कोई लीला गा उठते । शिष्यगण 
उन्हें कंठस्थ करते । वे उन्हें कभी कागज्ञ पर, कभी हृदय में उतार 
लेतै। वह निझेरिणी प्रवाहित हो उठती । गणेशजी जैसे कुशल लेखक 
मानव समाज में कहाँ से मिलते ? इसलिये कुछ ही गीत बिस्मृति में 


खोये बिना बच सके । शेष नष्ट हुए । जो बचे हैं उन्हीं को गाते 
गाते हम पुलकित हो उठते हैं। र द 


क्या कारण था कि सुर ने अपने नन्दलाल से इतनी आज़ादी ली | 
थी ? अगर वे परजञाचशष न होते तो प्रमु के मुख पर सिकुडन देख चौक | 
[ पडते । लेकिन यहाँ वे प्रश्न से मन ही मन बातें कर सकते । उन्होंने | 
नन्दलाल को अपना सखा बना लिया । गोकुल के सैकडों ग्वालों को 
धबा बंनानैवाले नन्दलाल सूर को भी क्यों सखा न बनाते ? एक बार 
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ं सखा वने तो फिर बया था? सारी बातें, विनोद व मज़ाक मसखरे मन 


| से बताने की आज़ादी दिखाते थे । श्रीकृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव 


' को गंभीर संदेश देकर भेजा था । उद्धव ने अध्यात्म का परम तत्व ' 
| सिखाना चाहा कि भगवान का रूप नहीं, वे अरूप हैं । मगर सुर ने 
| गोकुल की गोपियों का पक्ष लिया। उन्होंने गोपियों के साथ मिलकर 
* उद्धव की इतनी हँसी उड़ाई कि वे अपनी भूल पर पछताये । सूर 
अचंचल रागात्मिका भक्ति का ममं पहचान सकते थे । और तो और, 
कृष्ण की भक्ति के नाते गोपियाँ एवं सूरदास एक ही कोटि के, एक ही 
बिरादरी के रहे। अपने गोत्र था बिरादरी के लोगों का पक्ष लेना 
प्रत्येक का कतव्य तो हैही। - 


गृहस्थी या सांसारिक जीवन-सुख से वंचित, एकांतवासी प्रज्ञाचक्ष 
सूरदास ने जिस वाग्विदग्धता से उद्धव को लताड दिया उसे समझते 
समझते सुर के हृदय की विनोद-निझंरिणी में हम पेठ सकते हैं। उनकी 
गोपियों के सुन्दर तको में यह केसा अनूठा है ! 


उधो मन नाहीं दस वीस 
एक हुतो सो गयो स्याम संग को आराधे ईस ॥ 


ज्ञानोपदेश केलिए मथुरावासी कुब्जा के पास लोटने को सुझाने- 
वाली गोपियों के वचनों में सूरदास की अनुपम भक्ति झलकती है! _ 


भी: अपने प्रभु को छीन लेनेवाली कुब्जा से गोपियों की ईर्ष्या भो ये कवि 





| भली भाँति समझ सकते है: 


उस कुटी में बेठे महात्मा सूर की वाणी में कंसा जादू था! 
. तुलसो ने अपने प्रभु की जीवनलीला क्रमबद्ध रूप से गायी अवश्य । 
उन्होंने आनुषंगिक रूप से सामाजिक.समस्याओं की चर्चा भी को । 
| मानसिक 'पहेलियों पर उन्होंने प्रकाश डालना भी जान लिया था। 
| इतना विस्तृत विवेचन तो सूर ने नहीं किया । फिर भी बालक, 
| गोप-गोपियाँ, नन्द-यशोदा, कंस, उद्धव, कुब्जा, राधा आदि के मन 
|| की हर प्रतिक्रिया को परख परखकर उसका उत्तर देने की यह कुशलता 


TT क्या कम है ॥॥...॥७॥५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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इन्हीं चिन्ताओं में डूबते उतराते हम सूरकुटी से लोटे। लौटते 
समय मन में दो प्रतिक्रियाएं उठ रहो थीं। जिन्होंने सूरकुटी पर 
कम से कम वर्तवान स्मारक बनाया उनकी सद्भावना के प्रति हम सब, 
कृतज्ञ हैं । इसे राष्ट्रीय गरिमा का स्थान बनाने केलिए समर्थ व्यतित 
और संस्थाएँ आगे बढें-- यह इच्छा भी उठ रही थी । आगरा के 
मुहब्बत के निशान ताजमहल या प्रभुता के चिल्ले लाल किले के 
दर्शनों से मन उतना तरंगित नहीं हुआ जितना इस गरीव कवि की टूटी. 
कुटी के दर्शनों से । आखिर हिन्दी का प्रेमी और भारतीय गरिमा का 
आराधक अध्यापक्र अनत कहाँ सुख पावे । 
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डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर, एम. ए. 
(हिन्दी, संस्कृत), पी-एच. डी. दक्षिण के 
अग्रणी हिन्दी लेखकों में प्रमुख हैं। आप : 
वर्षों तक केरल विश्वविद्यालय में तथा 
बाद में कोचिन विश्वविद्यालय में 
ु स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के आचार्य एवं 
ह. अध्यक्ष थे । तुलनात्मक समीक्षा, अनुवाद 
ह. तथा अनुसंधान की कई दिशाओं में आपने . 
रुचि ली है और ग्रंथ लिखे हैं। मौलिक 
सृजन में आपने लालित निबन्ध को विशेष 
प्रेम से अपनाया है। आपका प्रथम 
ललित-निबन्ध-संग्रह “शहर सो रहा है 
बहुर्चाचत है और कई पुरस्कारों से 
सम्मानित, है “उठता चाँद डूबता 
सूरज” आपका दूसरा ललित-निबन्ध- 
संग्रह है । 


लेखक के कुछ अन्य उपलब्ध 
ग्रन्थ एवं प्रकाशक 


आधुनिक हिन्दी काव्य तथा. 
मलयालम काव्य 
नेषनल पब्लि० हौस, 
नई दिल्ली । 
राष्ट्रभारती को केरल का योगदान -- 
विश्वविद्यालय प्र», वाराणसी | 
विज्ञानयोगिनी | 
हस्ताक्षर, 223/3 सब्जी मंडी, 
कुरुक्षेत्र । 





व्यांपारिक और 
प्रशासनिक पत्र-व्यवहार आ 
स्वाति प्रकाशन, त्रिवद्रम । 
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श्री.विश्वनाथ अय्यर का सबसे ताज़ा निबन्ध-संग्रह 'उठता 
चाँद डबता सूरज” मन में कई विचार एंक साथ उठाता है ।...... 
श्री अय्यर बहुत ही सीधी सादी भाषा में सीधी सादी बात क्रते हैं, 
पर उसका ढंग छता है, उसमें निर्व्याज सुन्दरता है।......श्री अय्यर 
केरल से कश्मीर तक को बात और विश्व हिन्दी सम्मेलन के व्याज से 
दूर दिगन्त की बात करते हैं तो लगता है कि इांकराचार्य के देश का : 
होने का फल चरिताथ कर रहे हैं, सारी भूमि उनकी है, सभी जन 
उनके अपने जन हैं......इसमें यात्राओं के अनुभवों के कुछ चित्र हैं, कुछ 
' व्यक्तियों के संस्मरण हैं; कुछ भारत की उत्सवप्रिय प्रकृति का विवेचन 
Irn और कुछ गहरी सांस्कृतिक अस्मिता के संकल्प हैं. यह अंतिम 
'गुण ही इन निबन्धों को गौरव प्रदान करता है। ` ' 


डॉ. विद्याक्तिचास मिश्र 


~ 


प्रो० विश्वनाथ अय्यर के ललित निबन्धों में मानों पूरे भारत 
की संस्कृति झाँकती है।......उत्तर और दक्षिण के कतिपय रमणीक 
ओर ऐतिहासिक स्थानों का आकर्षक वर्णन है जो हिन्दी पाठकों को 
` विशेष जानकारी प्रदान करता है और भावात्मक एकता को बढाता 
“ है ।......प्रो० अय्यर दक्षिण के उन हिन्दी विद्वानों और लेखकों में हैं 
» जिन्होंने अपनी लेखनी द्वारा हिन्दी का साहित्य-भण्डार भरा है । 
स्वाति प्रकाशन, 26/2035, ह 


` कालेज लेन, त्तिवेंद्रम 69500!. बक a 
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